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शिवराज-भूषण । 
| ROE NS) ee oe 
l 
l मङ्गलाचरण । S 
| [ कवित्त ag घनाज्षरी अथवा HART? ] | re 
i बिकट अपार भव पंथ के चले कोः सुम हरन 
ho करन बिजना से ब्रह्म च्याद्ए | यहि लोक पर लोक 
ese: 


` सुफल करन कोकनद्‌ से चरन हिए आनि के जुड़ाइए ॥ 
अलि कुल कलित कपोल, ध्यान ललित, अनन्द रूप 
सरित मैं भषन अन्हादइण । पाप तरु भंजन बिघन गढ़ 
` गँजन जगत मनरंजन द्विरद सुख गाइए ॥ ९ 


(९) यह उश दण्डक का नाम है जिसमें इकतीस वर्ण होते हें, 
लघु गुरु का कोई क्रम नहीं होता, केवल अंतिम वण अवय गुरु 
होता है, जिसमें सोलहवें वर्ण पर प्रथम यति होती है और अन्त 
के वर्ण पर द्वितीय । देव जी के मतानुसार wa Waar Qua वणं पर्‌ | 
भी यति हो सकतीं है पर वे मध्यम एवं अथम यतियां हें । 


IME arg 
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२ अूषणग्रन्थावली | 


[ छप्पय अथवा seug । ] 
जे जयन्ति जे आदि सकति जे कालि कपर्दिनि । 
जे मधुझेटभ छलनि देवि जे महिष विसर्दिनि u 
जे चमु'ड* जे चंड a's भंडासुर खंडिनि । 
Eo जे gre जे रक्त बीज विड्डोल विहंडिनि ॥ 
io जे जे निमुम्भ मुम्भदुलनि भनि भूषन जै जे भननि। 


[ दोहा । ] i 


कोक कोकनद सोक हर, लोक लोक MTR ॥३॥ 
अथ राजवंश वर्णन ॥ 
| राजत है दिनराज को बंस अवनि अवतंस | 
' जामें पुनि पुनि अवतरे कंसमथन मभु अंस ॥४॥ 
RE ae se 

(१) इस छन्द में ६ पद होते हैं जिनमें मयस चार काव्य 
छन्द Ore अंतिम दो उल्लाला छन्द होते हैं । काव्य छन्द में प्रत्येक 
पद २४ कला (माचा) का होता है Are उसकी १९वीं कला पर 
nan यति होती है । पद्‌ चार होते हैं । उल्लाला छन्द २८ कल का ˆ 
होता है जिसमें प्रथम यति ९५वीं कला पर होती है । 

( २) “प्रथम कला तेरह धरौ पुनि गेरह गनि लेहु। पुनि तेरह 
ag गनौ दोहा लच्छन we” । लघु WAT की एक कलो (मचा) 
होती है ओर गुरु की दो । 

/ (३) ert 
(४ ) नौका । 
(4) रोशनी ग्रघवा दर्शन) # चामुंडा; देवी जी । 


ला 
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a सरजा ससत्य सिवराज कहें देहि बिजे जे जग जननि॥२। : 


तरनि, जगत जलनिधि तरनि,' जे जै आरानँद्‌ sta 
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शिवराज- भूषण । ३ 


। महावीर ता बस में भयौ एक अवनीस । 
लियौ face “सीषोदिया” दियो ga कौ सोस wun 
ताकुल में नुपवुन्द सब उपजे बखत" बलन्द । 
भूमिपाल तिन भैं भयो बडो “माल मकरन्द”२॥६॥ 
सदा दान किरवान सें जाके आनन METÈ | 
नि। | साहि निजास सखा भयो दुग्ग देव गिरि GET ॥७॥ 
ने॥२ ; ताते aat fare भो सोभित रिंह प्रमान । 
_ ' रन भूसिला सु भौंसिला* आयुषमान खुसान* uci . 


क । | 

॥ - | (9) “सिसोदिया” क्षत्रिय सभी क्षत्रियों के शिरसौर हें, इसी 
| पँश के क्षत्रिय उदयपुर एवं नेपाल में राज्य करते हैं , इनका हाल 
| nas“ कृत “राजस्थान” में देखने योग्य है । इनके yea पुरुष 
p “Rata निवासी ये। 
| हि किसी किडी प्रीति में इनका नाम “भालमकरन्द्‌” लिखा 

| है पर शुद्ध यही मालमकरन्द है क्योंकि इतिहास में इनका 

Er | नास “सालो जी” दिया हे । 

चेक | (३) पानी । दान और कृपाण (बहादुरी) में जिसके मुंह पर 

पर | सदा पानो ( ra) रहता हे। 

[का | (४) निज्ञास शाही बादशाह । _ ê 
| (५) मालोजी का “सर जाह” खिताब था gate “सण्जा,, 

ररह | निकला | इसका sta सिंह भी है। 

at) (६) शिवा जी के चराने की “भौंसिला” उपाधि थी । 


| 
| 


(७) भूषण जी शिवराज को “सरजा, भौंसिला, “खुभान” 
इत्यादि नामों से पुकारते हैं सा इन उपाधिये को यहां पर उनहे- 
ने व्युत्पत्ति सी की 2 i 
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S] भुषणग्रन्या aat | 


भूर्षन भनि ताकै भयो भुव भूषन नुप साहि' | 
रातो दिन संकित रहें साहि सब जग माहि uci 
[ केविंत्त-मनहरण । ] 
रते हाथी दीन्हे माल मकरन्द जू के नन्द जेतै 
गनि सकतिं बिरचि हूं की न तिया २। भूषन भनत 
जाकी साहिबो सभा के देखें लागे सब खैर छितिपाल 
fafa में ळिया॥ साहस अपार हिन्दुवान को 


अधार चीर, सकले सिसौदिया सपूत कुल को दिया । 


(१) शाह जी, महाराज शिवराज के पिता । भूषण जी mgr- 
tra शिवा जी को उदयपुर के सुप्रसिद्द “farea, कलोद्भव 
वरतिलाते हैं औरं यंहे ठीक भी जानें पड़तों है । यद्यपि सुनते हें 
कि श्राज कल कुछ अरदूरदर्शी लोग भ्रमवर्श शिवा जी के वंशज 
महाराज कोल्हापुर को क्षत्रिय तक मानने में आनाकानी करसे 
हैं जिसका पूरा बेड़ा हीं ds खड़ा हुआ है पंर टाड कुर्त “राज- 
स्थान” में इनके बंश का “fasted चराने छु यां सम्बन्ध 
faat हे-« i 


ग्रजयसी [महाराजा उदयपुर सन्‌ ९६०९ ईस्वी], सुंजन vt, 


दलीप जी, शिवंजी, भेरा जी, देवराज, sada माहोल जी, : 


खेला जी, जनंकेः जी, सत्तों जी, सम्भा जी, शिवा जी । [इण्डियन 
पंबली केशन सासायंटी, कलकत्ता gre? सन्‌ ९८८८ ई० में बंगाल 
wae में मुद्रित मति की जल्द ९ WE २८२ देखिए] इसमे शिवा oft 
के पिती! का नाम शम्भो जी और सालो जी का माहोल जी 
लिंखा हे; कदाचित उन महांजुभवों के ये उपमान हों । 

(२) विरंचिहूँ की तिया न=सरस्वत जीं भी नहीं । 

(३) श्रत्यन्त मेले, तिरश्करणींय | 
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डिवेराज-सूपण । y. 
जाहिर जँहान भयो साहिजू खुमान बीर साहिन को 
aca सिपाहिन को तकिया ngon 


[दोहा । ] 
दसरथ WR रास भे agla के गोपाल । 


साई प्रगटे साहि के श्री सिवराज भुवाल mu 


उदित tia सिवराज के सुदित भए द्विजदेव | 
कलियुग हट्यो मिट्यो सकल म्लेच्छन के अहमेव ॥९२॥ 
[ कर्वत्त--मनहरण । | 

जा दिन जनमे लौन्हो भू पर भुसिल' भूप 
तही दिन जीत्यो अरि उर के sare Bt । छठी 
aafia को जीत्यो भाग अनायास जोत्या नास 
करन में करन म्रबाह का ॥ भूषन भनत बाल लोला 
गढ़ काट जीत्यो साहि के सिवाजी करि चहू चक्क 
चाह के । बीजापुर गोालकुंडा जीत्यो लरिकाइही में 
। आए जीत्यो दिलीपति पातसाह को ॥९३॥ 

[ दोहा ] 


` दंच्छिन के सब दुग्ग जिति दुग्ग सहार बिलास । 
` सिव सेवक सिव गढ़ पंती कियो रायगढ़ बास ugen ` 


( ९) अर्थात्‌ भौंरिला । 

(a) राजगढ़ को Frat जीने म्होर बुध पहाड़ी पर॑ ९६४७ go 
में बनाया or Dre १६६५ में उन्हें वह जयशिह को दे देना पड़ । शिवा 
जी के पश्चात मरहठों ने इसे ९६८२ ई० में फिर से जीत लिया । सनं 
१६६३ do में शिवो जो ने राजगढ़ छोड़ कर रायगढ़ को ग्रपना वासस्थानं 
बनाया ag कदाचित रायगढ़ का ही वर्णन हे-भ्षमिका देखिए । 
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£ भूषणग्रन्याली । 
अथ रायगढ़ वर्णन । 


[ मालती सबेया ।* ! 


जापर साहि तने सिवराज सुरेस कि रसि सभा 
सुभ साजे । यों कवि भूषन जम्पत है लख सम्पति 
का असकापति लाजे ॥ जा मधि तीनहु लेक कि 
दीपति एसो बडो गढराज बिराजे । वारि पताल सि 
साची सही अमरावति की छबि ऊपर छाजी ॥ ९३॥ 


[ हरिगीलिका छन्दः । ] 


सनि मय महल सिवरोज के इसि राय गढ" मैं राजही। 
लखि जच्छ किन्नर सुर असुर गन्धर्व्व हैंसनि साजही'॥ 


(९) इफमें सात भगण और दो अलिम अक्षर गुरु होते हें । 
इसका रूप यह हे [ “मुनिभा गग” OSUSUSUSUSNSUSUSSO ] । भगणं 
में एक गुरु और दो लघु अक्षर होते हैं । कड़ाई से देखने पर aga 
कम सवैया शुद्ध निकलें गे परन्तु छन्द farsa में गुरु wat को भी 
लघु करके पढ़ लिया जाता है । 

_ (२) जपता है; वार बार कइत? है । 

(३) इसका लक्षण यों है “जह पांच चौकल' बहुरि पट कलं 
अंत यक गुरु आनिए । धर विरति नव मुनि भानु पर रचि. कत 
सो रविं ठानिए ॥” इसमें २८ कला होती हैं और आंत का ग्रक्षर 
गुरु होता है । सोलहवीं कला पर पहिली यति ग्रौर जैसा कि सभी 
aat में होता है, अन्त मै दूसरी यति पंडती है । 

(४) to नँ० ९४ देखिए । 
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शिवराज-मूषण । 9 


san सरकत? सन्दिरन मधि बहु मृदंग जु बाजहों। 
TAT 'मानहु घुमरि करि घन घनपटल गलगाजहीं ९६ 
मुकुतान की भालरिन सिलि सनि माल छज्जा छाजहीं 
सन्ध्या समे सानहु नखत गन लाल खस्बर राजहीं ॥ 
जहाँ तहां ऊरध उठे हीरा किरन घन समुदाय हैं । 
साने! गगन TET तन्ये ताके सपेत तनाय हैं ugon 
भूषन भनत as परसि के मनि पुहुप रागन*की TAT 
त पीत पट की म्रगट पावत सिंधु मेघन की सभा ॥ 
सुख नागरिन के राजहों ag फटिक सहलन संग में। 
fanda कोसल कमल मानहु अमल गंग तरंग में॥९८॥ 
आनन्द सों सुन्दरिन के कहुँ बदन इन्दु उदोत हैं । 
नभ सरित के म्रफुलित कुसुद मुकुलित कमल कुल होत हैं 
कहुँ बावरी सर कूप राजत बद्धमनि सापान हैं । 
He हंस सारस चक्र बाक बिहार करत समान हें॥९५॥ 
कितहू' बिसाल sare जालन जटित अंगनि भूमि है। 


(१) नीलम । 

(२) समय पर अर्थात्‌ ठीक समय maar वर्षा काल सें । 

(३) तह; प्तं । । 

(४) गबा; गले से wafa जोर से। याम्य भाषा में “गलगंजौं 
का Wa प्रसन्नता पूर्वक बोलने का लिया जाता है सौ भी यहां पर 
ठीक उतरता है । 

(4) पुखराग अथबा पुखराज । 
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भूषण ग्रन्थाव ati 


जहँललितबागनिदुमलतनिमिलिरहेकिलिमिलि झूमिहै | 


चस्पा चमेली चारु चन्दन चारिहू दिसि देखिए । | 
वंग यलानिर केरे लाखहों लगि लेखिए ॥२०॥ ' 
me केतकी कदली करोंदा कुंद अर करबीर" हैं । 
ag ara’ दाड़िम aa कटहल तूत अर TENT हैं॥ 
frag कदस्ब कदम्ब कहूँ हिंताल ताल ama 
पीयूष ते मीठे फले कितहूं cara’ रसाल' हैं ॥२९॥ 
पुन्नाग ag कहुँ नाग केसरि arg बकुल NATA RI 
me ललित अगर गुलाब पाटल' “पटल बेला थाक हें॥ 
mag नेवारी माधवी *सिंगारहार' कहूं लस । 


लवली? 


(9) फिलमिला प्रकाश । 
(२) कोमल बढ्कला; नोयाड़ि; एक फल वृक्ष । 
(३) एला; इलाएची । | 

(४) कनेर । 

(५) मुनक्का । 

(६) अनार । 

(9) समूह । 

(८) giie वृक्ष । 

(८) amaga | 

(९०) आस. का पेड़ । 

(१९) २सीला । 

(१२) देव वल्लभ; रक बडा पुष्प वृक्ष । 

(९३) गोला बिरंग; एक लाल और सफेद फ्रल । 
(२४) तह । 

(१४) चन्द्रवज्लो; एक बौंढ़ी । 
(१६) हरसिंगार; एक पुष्प वृक्ष । 
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_शिवराज-भूषण। ७ 


हदै जहँ भांति भा तिन रंग रंग बिहंग arate सों रस ॥२२॥ 
| षट पद्‌ | 
। ल्त बिहंगस बहु लवनित बहु भांति बाग महे । 
A केकिल कोर कपात केलि कल कल करंत तह ॥ 
' मंजुल सहरि मयूर aga’ चातक चकोर गन । 
॥ | . पियत मधुर मकरन्द 'करत झंकार भंग घन ॥ 
। = भूषन सुबास फल फूल युत AG क तु बसत बसंत जहँ। 
॥ ` इमि राज दुग्ग राजत रुचिर सुखदायक सिवराजकहं ॥२३॥ 
हैं। |, दोहा । ; 
॥॥ | ` तहँ नुप रजधानी करी जीति सकल तुरकान । 
' सिव सरजा रुचि दान में कोन्हा सुजस जहान ॥२४॥ 
अथ कवि वंश वर्णन । 
। देसन देसन ते गुनी aaa जाचन ताहि । 
! तिन में आयो एक कवि भूषन कहियतु जाहि ॥२५॥ 
leat कनौज कुल कस्यपी रतनाकर सुत धीर । 
' बसत तिविक्रम पुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥२६॥ 
। व्वीर बीर बर से जहा उपजे कवि प्ररु भूप । 


(९) चंचल । 
(२) पुष्प रस । 
| (३) इन दोहों से स्पष्ट है कि yew जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
| कश्यपगात्री (त्रिपाठी) शी २त्नाकरजी के पुत्र च्रिविक्रमपुर में 
। aga जी के किनारे रहते थे जहां बीरबलजी हो गण थे षर 
| बिहारीशवर ग्रामिदेव थे । इस at faite व्याख्या भूमिका में देखिए । 
| (४) राजा बीरबल मौज़ा ग्रकबरपुर बीरबल ज़िला कानपुर सें 
| उत्पन्न हुए थे। यह अकवर पुर त इसील WRATYT नहीं बरन एक 
| और गांव यमुनाजी के नारे है । भूमिका देखिए । 
| २ 
l 
| 
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| १० भूषणग्रन्याचली । ` | 
देव विहरीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्र,प WRN । 3 

कुल gan चितकूट पति साहस सील सझुद्र। | 

कवि भूषन पदवी दई हृदय रास सुत सुद्र रत | 
सिव afta लखि ये भये! कवि भूषन के चित्त । ee 
भाति भाति भूषननि ` सों भूषित करो कवित्त र | 
सुकविन हूं को ag कृपा gr कविन के पंय। दु 
भूषन भूषन ` सय करत “शिदभूषन” सुभ ग्रंथ ॥३० | . 
भूषन सब भूषननि में उपमहि उत्तम चाहि । ie 

N N | 
याते उपमहि आदि दे बरनत सकल निबाहि ॥३९॥ गा 
अथ ग्रन्थ प्रारम्भ: ॥ ee 
a 

उपमा । | 
। दे 

लक्षण । देहा । l 

हः जहाँ दुहुन को देखिए साभा बनत समान । | 

i उपमा भूषन ताहिको भूषन कहत सुजान NRU | 
जा का बरनन कोजिए सा उपभेय प्रमान । है 
fe 
Si ८६ » ॥ a 
A i (९) “हृदय राम” सुत “agara” का नाम बु'देलखण्ड ` ६ 
Er गज़ टियर में या अन्यच हमें न मिला और न स्वयं चिच्रकूटही सें | ( 
i उनका ga पता चला। कदाचित ये a के बबुवाने भें हों ' ८ 
छ: EHO RTO छं० न०२ का नोट देखिए । ३ 
॥ | (2) अलंकारों । ९ 
R 
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शिवराज - भूषण । १९ 


जाको सरबरि कीजिए ताहि कहत STATA’ ।३३॥ 
उदाहरण! सनहरण TES | 

सिलतहि gee ` चकत्ता का निरखि कीन्हे! 
ret सुरेस ज्ये! दुचित ब्रजराज Hr भूषन कुमिस' 
गैरसिशिल * खरे किए के किए rasa सुरछित करि 
के गराज के ॥ अरे ते gga खाने बीच Ts उसरा 
ले चले सनाय महराज शिवराज को । दाबदार 
निरखि रिसानो दीह दल राय जेसे गड़दार' अडदार" 
गजराज को NZB 


(९) यदिकहें “सुखचन्द्र सा मनोहर है ” ते “सुख” svar 
हेगगा Are “चन्द्र” उपमान। उपमा भें बाचक और शर्म (गुण) भी 
ara हैं सा यहां “सा” बाचक है Are “मनोहर” धम हैं । 

(a) कुरुख melig बिगाड़ दिया; ्ोधांध कर दिया । 

(a) anari के वंशज wate Aréna को । 

(४) बुरे बहाने से । 

(५) अनुचित साथियों में ( पंज हज़ारियां की पंक्ति में ।) 

(६) वे HF मार लाग जो मस्त हाथी का चुचकार कर 


- श्रागे बढ़ाते हें । 


(७) एंडदार; मस्त । इन दे पदों का श्राशय यह है कि शिवा जी 
के? गुसल खाने के पास asa (mafa ठिठकते)|देख (Arina a 
पर जोखे। श्राजाने के भय से) दरगार के अमीर उमर! लोग उसे 
(mala शिवजी के!) या सना ले चले जैसे Last द7बदारमस्त हाथी 
“को मस्ताया ERT देख Vie सार लेग चुचकार कर WT ले चलते 
हैं। गुसल खाने के विषय पर भूमिका देखिए । यइ azar शन 
१६६६ ईसजी की है। 
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शा À 
१२ भूषणग्रन्यःबलः । 
अन्यच्च-मालतीसवैया | 


सासता ` खां दुरजोधन सा आ दुसासन 
सा जसवन्त ₹ fagre । gta सा भाऊ? 


(२) णाइस्ताखाँ दिल्ली का एक सरदार या। चाऊन के जीतता 
हुआ वह पूना फे! विज्ञय करके वहीं ठहरा॥ एक रात को शिवाजी 
लेवल २५ येद्धाओं के साथ. उसके are में acata से ys गया 
Arr गड बड़ में सैकड़ों यवनो तया शःइस्ताखं! के लड़के का मार 
डाला । शाइस्ताखां जान बचाने का खिड़की से बाहर कूरने लगा 
कि शिवाजी ने दौड़ कर उसे एक तलवःर मारी जिससे STAT 
fax ते वच गया पर एक हाथ को कुछ अँगुलियां कट गई पर 
षह भाग गया । लोटते हुए हज़ारों दुश्मनों के बीच से शिवाजी 
केवल उन्हीं २५ ्रादमियों के साथ मशाल जलाए सिइ गढ़ चला 
गया । सन्‌ ९६६३ ईसवी का हाल हे । 

(a) जसवन्तसिह माडवार के महाराज थे। ए शाइस्ताखां के 
साथ सन्‌ ९६६३ ईः में दक्षिण गए ai कहते हैं कि ये शिप्राजी से 
मिल गर्थे और इन्हीं की सलाह से शाइस्ता की दुर्गत हुई। पले 
ता Stas a ने शाइस्ता व wade देने का वापस बुला लिया 
या परन्तु पीछे से श।इस्ता को बंगाल का गवर्नर कर केभेजदिया 
और जसवन्त फो शाहजादा मुग्रज्ज़म की मातहती में फिर दक्खिन 
भेजा । जसवंत सिंह ने सिंहगढ़ घेरने का नाम माच प्रयत्न किया 
परन्तु फिर उसे छोड़ |दिया (देखो शिता बावनी wo ९२ “जाहिर 
हे जग में जसवंत लिये गढ़ सिंह में गीदर ,बाने।” । ) इन्हें सन्‌ 
९६६५ में श्चोरंगज़ेब ने वापस बुला लिया । 

(३) बूंदी के naaa (बुंदेलखंड के नामी awara नहीं) के 
पुत्र भाऊ सिह । इतिहास में इनका शिवाजी से लड़ना नहीं पाया 
जाता ता भी दक्षणि में ये dicen a की ओर से ग्रवश्य गए थे 
Orc शिवाजी से यह ज़रूर as होगे । ये बूंदी की गद्दी पर सन्‌ 
९६५८ में बेठे थे । > 
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2 “भूषण | ९३ 


। करन्नः aca सा और सबै दल सा दल भारयो॥ aie 
। बिगाय सिवा सरजा भनि भूषन झनि छता यै 
। पढारधो। पारथ के पुरुषारथ भारय जेसे गजाय 
। जयद्रथ ` सारथयो ॥ ३५ ॥ 
लुप्तोपमा ॥ 
छक्षण -दोह्‌ा । 
BART बाचक-पद चरम, उपसेये!, उपमान | 
जामैं सा पूर्णोपमा"लुप्त घटत लौं मान ॥ ३६ ॥ 
उदाहरण-( घर्मलुप्ता )-मालती agar । 
पावक तुल्य असीतन के भये, मीतन के भया 
घाम सुधा को । रै आनँद्‌ भो गहिरो समुदै कुमुदा- 
वलि तारन को बहुधा के ॥ भूतल साहिँ बली सिव 
| राज भा भूषन भाखत Tz सुधा "।केा । बन्दन! 
। तेज त्ये! चन्दन ` कोरति साधे सिगार ay agar 
। का ॥ an 
सन्‌ ९६३२ ईः में गद्‌ री पर ae Pre लगभग ९६०४ तक राज्य किया। 
इन्हें दो हज़ारी का मनस था । 


(२) saga दुग्योधन का बहनोई था। उसे waa ने शकट 
हमूह के UAT चुस कर सारा AT | 

(३) चन्द्र पर उक्ति । 

(४) फुज़ लियात; वाहियात बातें । 

(x) tae i | 

(६) चांदनी अघघा शीतल । 


TIPE i 
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93 सूषणग्रम्थ बलो । 
अन्यच्च KAEN | 
खाए दरबार बिललाने छरीदार देखि जापता 
करन हारे नेकं न AAR भूषन भनत wear 
के प्राय शागे ss बाजे भए उसराय JR? 
करन के ॥ सरह रह्यो जकि सिव साहि रह्यो तकि 
Bie चाहि cat चकि बने clin अनबन Ri श्रीषम 
के भानु खा gaia के ग्रताप देखि तारे सम तारे 
गए स्‌ दि तुरकन के ॥ ३८ ॥ 
अनन्वय ॥ 
लक्षण-दोहा । 
जहाँ करत उपमेय के उपमेये उपमान । 
तहे अनन्वे कहत हैं भूषन सकल सुजान ॥ ३९ ॥। 
-उद्गहरण-सालती RATT । 
साहि तने सरजा तव git मलिच्छन दान कि 
दुन्दुभि बाजे । भूषन भिच्छुक भीरन के अलि भोजहु 
ते बढि मौजनि साजे ॥ राजन का गन, राजन! को 
गने ? साहिन मैं न इती छबि छाज । arg गरीब 
नेवाज मही पर तो सा gat सिवराज बिराजे neon 


प्रथम प्रतीप ॥ 
लक्षण-दोहा । 


(६)चाप न की हिले तक न क i (२) जः १A 
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LATS WaT t १४ 


Ae WAT उपमा कहत भूषन कविता मेय ॥ ४१॥ 
उदाहरण -मालती RART | 
छाय रही जितही तितही ख्रतिही छवि ळीरणि 
। रग करारी । भूषन सुद्ध सुधान के सौंधनि? सेधति सी 
` | घरि ज्ञाप उज्यारी ॥ ये तस तोसहि चाबिके चन्द 
| | ag दिसि चादनि चारु पसारी । ज्ये अफजल्लहिः 
। सारि मही पर कोरति श्री सिवराज बगारी ॥ ४२ n 
द्वितीय प्रतोप॥ 
लक्षण-दो हः | 
करत अनादर बन्य रै कोा पाय और उपसेय | 
ताहू कहत तोप जे भूषन कविता मेय ॥ ४३ ॥ 
लदाहरण-दाहा । 
शिव ! mata तव तरन्ति सम, अरि पानिप हर मूल । 
। गरब करत केहि हेत, हे बड़वानल ते Aa? ॥४४॥ 
| l तृतीय प्रतीप । 
लक्षण-दोहा । 
आदर चटत अबन्य\ के जहां बन्य के जार। 
(९) सहलें कां । 
a यह बीजापुरी सरदार था।विशेष हाल a नं० ६३ के Are 
में देखिए । इस ग्रवतर पर केवल तन्ना जी शिवा जी के साथ ar, 
यह हाल सन्‌ ९६५८ ई० का है । 


(३) उपमेय । 
(४] तुल्य । 


a DS eee 0 


| 
| 
| 
j 
; > (३) उपमान। 
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१६ भूषण ग्रन्थाली । 


तृतिय तीप बखानहों ag कबि कुलसिरमौर ॥४४॥ 
उदाहरण -दोहा | 
TUT करत कत Alsat हीरक छोर समान । 
Gat इती समाज गत कोरति सिवा Tara ॥४६॥ 
चतुर्थ प्रतीप | 
लक्षण-दोहा । 
पाय बरन उपमान के! जहाँ न रादर पौर । 
कहत चतुथ ग्रतीप हैं भूषन कबि सिरमौर ngon 
उदाहरण-कवित्तमनहरण | 
चन्दन में नाग, मद भरयो इन्द्र नाग, विषभरो 
सेसनाग, कहै उपमा AAT के ? । चोर ठहरात, न 
कपूर ATTA, HA सरद उड़ात बात लागे दिसि दस 
के ary नील ग्रीव, भौंर पु डरीक ही बसत, सरजा 
सिवा जी सन भूषन सरस के ?। ळीरधि में पंक, 


oe के an Sas yea 


कलानिधि में कलंक, याते रूप एक टंक लह्देन | ' 
तव जस के ॥ ४८॥ Bee 
पंचम प्रतीप । | | 
लक्षण-दोहो । | | 


हीन हाय उपमेय Ai नष्ट हात उपमान । 

| पंचम कहत प्रतीप तेहि भूषन सुकवि सुजान ॥४८॥ 
उदाहरण-कवित्त मनहरण । | 

तो सम हे सेस सा तो बसत पताल लेक ऐरा- 


लन 000 क IP न PV I 
. 
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'शिवराज-भूषण । १७ 


। वत गज सा तो इन्द्र लोक सुनिये । Gt हंस मानसर 
| | ताहि में केलास धर सुधा gar साऊ छोड़ि गयो 

` दुनिये। सूर दानी सिरताज महाराज शिवराज रावरे 

। सुजस सस myg काहि गुनिये ? । भूषन जहाँ लौं 

। गनौ तहाँ लौं भटकि हारयों लखिये कळू न केती बातें 
चित चुनिये ॥ ४० ॥ 


अपरंच-सालती RAAT । 


कुन्द कहा पय वृन्द कहा अरु चन्द कहा सरजा 
जस आगे? | भूषन भानु कानु कहाब' खुमान प्रताप 
महीतल पागे ? । राम कहा ट्विजरास कहा बलराम 
कहा रन सें अनुरागे? । बाज कहा मगराज कहा अति 
साहस में सिवराज के ख़ागे ? ॥ ५९॥ 


यों शिवराज को राज neta कियो सिवजोब? 
कहा ya धू' है? । कामना दानि खुमान लखे न कछू' 
सुर रूख न देव गऊ है। भूषन भूपन मैं कुल भूषन 
भौंसिला भूप घरे सब भू है। मेर कळू न कळू दिग 
| दन्ति न कुडलि कोल wa न कडू है ॥ ४२ ॥ 


E (९) कहा अब ? 

| (२) St अब । 

| (a) निश्चय करके । 
| (9) प्रुव नक्षत्र । 

| (५) सप; यहां शेष जी । 
R 
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९८ अूषणग्रन्ध(वली । i 
उपमेयोपसमा । E: 
लक्षण-दोहा । FN 


On 


जहाँ परस्पर हात हे उपभेये उपसान । 
भूषन उपभेयोपसा ताहि बखानत जान ॥९३॥ | 
उदाहरण-कलवित्त AAT | | 
तेरो तेज, खरजा समत्य ! दिनकर सोहै, दिन | 
कर सोहै तेरे तेज के निकर सेः । भौंसिला yara ! ' 
तेरा जस Raar Bs हिमकर ard तेरे जस के 
सकर सो । भूषन भनत तेरो far रतनाकर से रत- 
नाकरौ है तेरे हिए सुख कार सो । साहि के सपूत सिव 
साहि दानि ! तेरो कर सुरतरु सोहे, सुरतर तेरे कर 
से ॥ ५४ ॥ 


ule "गाह 


Aad 


मालोपसा । | 
लक्षण-दोहा | ! 
जहाँ एक उपभेय के हात बहुत उपसान | | 
ताहि कहत मालोपमा भूषन gafa सुजान ॥४४॥ | 


उद्ग्हरण-कवित्त सर हरण। | 
| 


इन्द्र जिसि जम्भ पर बाड़व सुझम्भ पर रावन | 
सद्स्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारिबाह ` पर सम्भु 
रतिनांह पर ज्यों सहसबाह पर राम द्विजराज ÈI 


ee 


(१) ग्राकर; कान (खानि) | 
(२) बादल । 
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शितराज-फ्रूषण । ९७ 


दावा हम दंड पर slat an sat भूषन faq's 
पर जेसे सगराज है । तेज तश we पर कान्ह जिसि 
कंस पर त्यों सलिच्छ बंस पर सेर शिवराज हे ॥४६॥ 
ललिसोपसा | 
लक्षण -दोह्ा । 
ae समता के दुहुन को लीलादिक पद्‌ होत । 
ane कहत लसितोपमा सकल कबिन के गोत wn 
fagga, मिदरत, gaa HZ, छबि अनुसरत बखानि t 
ag faa इभि झारक लीलादिक पद्‌ जानि ॥४८॥ 
उद्ग्हरण-कवि्त भनहरण | 
साहि तने सरजा सिवा को सभा जासधि है मेरु 
वारी सुर की सभा के निदरति है । भूषन भनत जाके 
एक एक शिखर ते केते धौं नदी नद को रेल उतरति है। 
जोन्ह के हँसत जोति हीरा मनि मन्दिरनि कन्दरन 
में छबि कुहूकि sarf है । ऐसा ऊं चो दुरग सहा- 
बलीर कौ जामैं नखतावशी सों बहस दिपावली 
= है ।७०॥ 


(९) रेला; बड़ा बहाव , 

(२) अमावास्या की (अर्थात्‌ कन्दरों से अमावष्या की छबि उछल 
जाती है या भाग निकलती है अर्थात्‌ उनका अंधेरा दूर हे 
जाता है) : 

(३) बड़ा बीर matey शिवराज । 
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20 मूषणयन्याली । 


रूपक | 


लक्षण-दोहा । 


i जहाँ दुहुन को भेद नहिं बरनत सुकबि सुजान । 
रूपक भूषन ताहि को भूषन करत बखान' ॥६०॥ , 


IFTE- FTU | 


कलियुग जलधि अधार उद्घ NUR उस्मि सय। 
लच्छनि लच्छ मलिच्छ कच्छ अर सच्छ सगर चय । 
quia नदीनद्‌ वृन्द होत जाके मिलि नीरस । भनि 
भूषन सब भुस्मि घेरि faa सुप्प बस । हिंदुवान 
पुन्य गाहक बनिक तासु निवाहक साहि g बरबाद 
वान किरवान धरि जस जहाज सिवराज तुव neg 

साहिन सन समरत्य जासु नवरंग'साहि सिरु । 
दद्य जासु अब्बास” साहि बहुबल बिलास थिर । 


(९) भूषण जी ने रूपक का वही लक्षण दिया है जो ग्न्य कवियों 
ने “अभेद रूपक” का दिया है। रुपक का लक्षण रखुन।थ कवि का 
बहुत उत्तम है “विषई जहां adq है विषय जहां तद्र प , 
(a) ऊम्सि; लहर । 
(a) सुत्त । 
| (४) Siesta दिल्ली का सुप्रशिद्ध बादशाह । 
| (३) यह उस ससय फार का बादशाह था इसी से उसके 
हृदय” कहा गया हे इसका शाहजट और Arena से भेल 
अर लिखा पढ़ी थी 


nnn Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गै 
| 
| 


lS 


er 
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A’ PUES 
शिवराज-भूषण । २९ 


रुदिल साहि कुतुब्ब' जासु जुग भुज भूषन भनि । पाय 
स्लेच्छ उसराय काय तुरकानि आन गनि । [यह रूप 
अवनि अवतार धरि जेहि जालिस जग द्रंडियव । 
सरजा सिव साहस खग्ग गहि कलियुग सोइ खल 
खंडियव ॥६२॥ 


अपर च-कवित्त मनहरण | 


सिंह यरि जाने बिन जावली जगल wat हठी 
गज एदिल पठाय करि भटक्यो । भूषन भनत देखि 
भभरि भगाने सव हिम्मति fea में धारि काहुवे न 
हटक्यौ । साहि के सिवाजी गाजी सरजा समत्य सहा 


(१) ariza शाह बीजापुए का“बदशाइ”। इसके यहां 
शिवाजी के पिता साहजो difear नेकए थे पर शिव,जो ने: 
युद्ध ठान दिया ओए इसे ख बढी झाया । 

(3) Raat शाह गोलकुंडा का “बादशाह” । दक्षिण में पांच 
जल “बादशाहियां” at अर्थात बेदर, ग्रहमदनगर, ETT 
पुए, बीजापुर और गोलकुंडा । प्रस तीन को श्रौरंगज़ो ब ने 
बिहान पर बेठने के पहिलेहो जीत लिया था और अंतिम दो Br 
९६८८६० में: छीन लियो । इनको शिवाजी ने gat सताया या । 

(३) जावली देश के जंगल को सिंह के रहने वाली wet 
न जान कर हठो आदिलशाह हाथी रूपी ग्रफजल खां को भेज 


कर जूक गया | यर=सिंह की भट्टो । 


(=) हि 
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RR झूषणग्रन्था बली । 
WENT ARAR पंजा बल पटक्यो । ता विशिरि? 
ही करि निकाम निज थास कहँ आकुतर महाउत 
BAHT ले सटक्यौ ॥६३॥ 
> अन ~ cd in 
रूपकर के दो अन्य भेद ( न्यूनाधिक ) 
लक्षण । TET । 

aR बढ़े we बरनन करे करिके gga अभेद । 
भूषन कवि ओरी कहत हू रूपक के भेद ॥६४॥ 


(९) अफजल खां एक बीजापुरी रुरदार था और आदिलशाह 
की योर से शिवा जी से लड़ने गया या । युद्ध के पहिले ही अफ- 
जल खां ने शिवा जो के पिता को अपना faa बतल7 कर उस से 
कदला भेजा कि “तुम हमारे मिच-पुत्र अर्थात्‌ भतीजे हो इससे हम 
से अकेले ग्रा कर मिले फिर चाहे लड़ना चाहे साथ aca’) शिवा 
जी यह विचार फर कि कदाचित्‌ अफ़ज़लकोई छल करे सादे कपड़ों 
के नीचे जिरहबणवर पिन कए और ं व्याचनख छिपा कर उस से 
मिलने गया । अफज़ल ने बात करते करते शिवा जी पर कटार 
चलाही तो दी पर शिवा जी बच गया और उसने व्याघुनख 
से अफ़ज़ल का सुंह नाच लिया (द्वन्द नं० २३२ देखिए) और उसी 
दम तलवार से उसका काम ARIA किया। उसने पहिले ही से 
अपनी सेना लगा Taal थी सो एक दम वह अफ़ज़ल की RIT पर 
टूट पड़ी श्र उसे तितर वितर कर दिया । यह घटना सन्‌ ९६५८ 
ईस्वी की है । 

(२) amc, बिना । 

। Gad याकूत खां का पता इतिहास में नहीं है एक याकूत खा 
WEA का सरदार घा । 
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शिवराज-सूषण । २३ 


उदाहरण-कलित्त सनहरण । 
हि तने शि 
साहि तन सिवराज भूषन सुजसतव विगिर क- 
लंक चन्द्‌ उर आनियतु है। पंचानन सक ही बदन 
गनि तोहि गजानन गज बदन बिना बखानियतु है । 


एक सीसही सहस शीस कला करिबे के Ge दुग सों 


wea दृग सानियतु है । ag कर सों सहस कर सानि- 
यतु तोहि eg बाहु सों सहस बाहु जानियतु है ॥६५॥ 
जेते हैं पहार भुव माहिं पारावार तिन सुनि 
के अपार कृपा गहे सुख फेल है । भूषन भनत साहि 
तने सरजा के पास शाइबे को चढ़ी उर Sraa की 
सेल है। किरवान ag सों fara करिबे के डर 
निको कितेक आए सरन की गेल है । मघवा? wet 
में तेजवान शिवराज बीर कोट करि शकल सपच्छ 
किए सेल है ॥६६॥ 
परिणाम । 
E3 । 
we अभेद करि दुहुन सों करत और EA" काम । 
भनि भूषन सब कहत हैं तासु नास परिनास ngon 
उदाहरण-मालती AAMT | 
भौंसिला भूप बली भुव के! भुज भारी भुजंगम 


(९) रेत = ggr (याम्य भाषा “ग्रहिशो)“ । 


(a) इन्द्रने पहाड़ों के पंख वज्र से कट डाले थे उसी पर उक्ति है। 
(३) अपना । 
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२४ अषणग्रन्यावली | 


से! भर लीना । भूषन तीखन तेज aca at बरिन 
का fear पानिप हीने! ॥ aria दौ करि बारिद | 
ai दलि त्ये! चरनो तल सीतल कोने! । साहि त 
कुल चन्द्‌ सिवाजश् चन्द सों चन्द किये! छवि छीने।॥६ए८॥ | 
अन्यच्च-कवित्त सनहरण | | 
बीर बिजेपुर के उजीर निश्चिचर गाल कुण्डा | 
वारे घूघूते उड़ाए हैं जहान सां । मन्द करी मुख _ 

रुचि चन्द चकलता की, किये! भूषन भुषित द्विज चक्र 
खानपान से ॥ तुरकान मलिन कुमुदिनी करी है | 
न्दुवान नलिनी खिलायो विविधि विघान सों। | 
चारु सिवनाम के प्रतापी सिव साहि सुव तापी सब 

ससि यो कपान भासमान से ॥ ६८ n 
SEA | 
लक्षण-दोहा । 
क बहुत क एक जह रक वस्तु को देखि । 

ag fafa करि saa हैं सो उल्लेख उलेखि noo 
उदाहरण-सालती BAST । | 
एक कहें कलपदुम है इमि पूरत है सब की | 
चित चाहे । एक कहें अवतार मनोज को यो तन में 
अति सुन्दरता है ॥ भूषन एक कहें महि इन्दु यों 
l राजविराजत बाढ़यो महा है। एक कहें नरसिंह है 
संगर एक कहैं नरसिंह सिवा है use 


(९) दौरहा; सूखे जंगल में चारों तरफ से लगने वाली आग । . 
(दरिद्र रूपी दौरहा को गज (दान) रूपी मेघ से नाश करके) | 
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` शिवराज-भूषस। `, २५ 


पुनरपि यथा- मनहरण दंडक । 
कबि कहे करन,' करनजीत' कमनेत, अरिन 
के उर atte कोन्ह्यो इसि छेव हे। कहत चरेस सक्ष 
धराधर सेस रेस और धराधरन को Real अहमेव 
है ॥ भू षन भनत सहाराज शिवराज तेरो राज काज 
देखि कोऊ पावत न भेव है। wed यदिस, मौज 
लहरी gga कहै, बहरी निजास के जितेया कहें 
देव है ॥ ७२ ॥ 
पेज अतिपाल भू मिभार के हमाल चहुं चक्क 
को असाल" war FER जहान का । साहिन झा 
साल भये! ज्वाल का जवाल भयो हर के कपाल 
भयो हारके बिधान के ॥ बीर रस ख्याल सिवराज 
yaqa तुव हाथ का बिसाल भये! -भषन बखान 
केर ?। तेरा करबाल war द्‌च्छिन का ढाल भयो 
हिन्दु के दिवाल भवो काल तुरकान का ॥ ७३ ॥ 
Ciel \ 
लक्षण-दोह्ा | 
सस साभां लखि खान की सुधि आवत जेहि ठौर । 


स्मृति भूषन तेहि कहत हैं भूषन कवि सिरमौर ७४ 


(र) we ( बड़ा दानी था )। 
(a) श्रजुन जिसने कणं जैसे महावीर का जीत'लिया। 
(३) वेभ उठाने वाला; ह।मिल । ; 
(४) आमिल; हाकिम । 

४ 
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२६ 2 म्रूषणग्रन्यावली । 


उदाहरण- सनहरण TSR 
तुम सिवराज ब्रजराज अवतार आजु तुमही 
'जगत काज पाषत भरत हो । तुम्हे छोडि याते काहि 


बिनती सुनाऊ मैं तुम्हारे गुन गाऊ तुम ढीले क्यों | 


'परत है ? ॥ भूषन भनत वहि कुल" में नयो गुनाह 


नाहक ससुझि यह चित में धरत हो । और बाँभनन | 
देखि करत सुदामा सुधि मोहिं देखि काहे सुधि | 


भुगु को करत हा? nxn 


Ya । 
लक्षण-दोहा । 

आन बात को आन मैं होत जहां ea ara 
_ तासं भ्रम सब कहत हैं भूषन सुकवि बनाय ॥ ७६ । 
उद्ग्हरण- सालती Waar । 
'पीय! पहारन पास न जाहु यो तोय बहादर 
सों कहें सोपे । कौन बचैहै नवाब तुम्हें भनि भषन 
भौंसिला भूप के रोषे? ॥ बन्दि सदसत ae को व्यो 
जसवन्त से भाऊ कर्न से दोषे। सिंह सिवा के 
सुबीरन यों गो अमीर न बाचि शुनीजन घौचै noon 


(९) उस ( ब्राह्मण अर्थात्‌ भूगु जी के ) कुल में । भषण कहते है 
कि मुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का नया गुनाह त लगाते हैं 
ओर विष्णु के अवतार होने के कारण मुझ पर आप नाराज होते हैं | 
क्योंकि भृगु जी ने विष्णु जी का लात मारी थी । 

(a) Imur करता है । 
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शुद्धापन्हृति कहत है भूषन gala बनाय ॥ ८०॥ 


| शिवणज-भूषण । 29 
| < 
| सन्देह | 

ढी | ae 
| लक्षण-दोहा । 

हि्‌ j A A it è ~ 

यों क यह क वह यों जहां हात पानि सन्देह । 

= भूषन सो सन्देह है या सें नहिं सन्देह ॥ ७८ ॥ 

= | लदाहरण-कवित्त सनहरण | 

Rr | maa गुसुल खाने VI Ry त्यार ठाने जाने 
` अवरंग ज्‌ के ग्रानन को सेवा है। रस खोट' awa a 
। अगाट आगरे मैं सातौ चौकी डांकि शनि घर 
। कोन्हीँ हद रेवा है ॥ भूषन भनत वह ae चक्क 
। चाहि कियो पातसाहि चकता कि छाती माहिं छेवा 

ह | है। जान्यो न परत ऐसे काम है करत कोऊ गंधरब 

. | देवा हे कि सिद्ध है कि सेवा है ॥ ७८ ॥ 

र | yg अपन्हुति--शुट्ठापन्हुति । 

q | लक्षण-दोहा । 

गो | हे 

= | आन बात आरोपिए साँची बात दुराय । 


(९)-रस खोंटा होना । (औरंगजेब ने जिन वादों से शिवा जी & 
को दिल्ली बुलाया था उनका पालन न हाने से रस जाता रहा 
Qre आगरे में लप्पाझप्पी कर शिवा जी ने औरंगजेब की सातों 
चैकियां ara कर रेवा (aaar नदी) के पार आ उसीको waz 
राज्य की सोमा बनाया । AS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ सूष्णग्रन्यावछी । 
उदाहरण-सनहरश द्णंडक । 
चसकतीं चपला न, फेरत फिरंगें' भट, इन्द्रं को 
न चाप रूप aCe” समाज को । घाए धुरवा न, छाए 
धरि के पटल, ta गाजिबो न बाजिब है टु'टुभि 


दराज को ॥ भौंसिला के sca डरानी रिपु रानी | 


कहें, पिय भजौ, देखि उदौ पावस कै साज को। / 


चन की चटा न, गज घटनि सनाह साजे भूषन भनत 
आयो सेन सिवराज को ॥ ८१ ॥ 
हेतु अपन्हुति-हेल्वपन्हुति । 

लक्षण-दोहा । 
' अहाँ जुगुति सों आन को कहिए आन पाय । 

हेतु अपन्हुति कहत हैं ताकहँ कवि समुदाय ॥८२॥ 

उदाहरण दोह | 
सिव सरजा के कर as खा न हाय किरवानं । 
भुज सुजगेस भुजंगिनी भखति पौन अरि मान neal 
पुनरपि-कवित्त मनहरण । 


भाखंत सकलं सिव जी को करबाल पर भूंषन | 


कहत यह करि के विचार को । लीम्हा अवतार करः 


तार के कहे त कलि स्लेच्छन हरन उद्धंरन सुव भार 
को ॥ चंडौ हु चुमंडि आरि चंड मुण्ड चाबि करि 


(९) शायद भाला या विलायती तलवार | 
(२) झडी । 
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| शिवराज-भूघण । xe 
। पीवत रुधिर ag लावत न धार को । निज भरतार 
| भूत भूतन की भूख भेटि भूषित करत भूत नाथ 
भरतार को ॥ ८४ ॥ 
पर्यस्त उपपन्हुति--पर्य्यस्तापन्हुति । 
| खक्षण-दौ हतर । 
। वस्तु गाय ताको धरम आन वस्तु मैं रापि । 
पर्यस्तापण्हुति कहत कवि भूषन अति वोपि ew 
डद्‌।हरण-दोहा । 
. काल करत कलिंकाल मैं नहिँ तुरकन को काल । 
काल करत तुरकान को सिवं सरजा करबाल ॥८६॥ 
| पुनरपि-कवित्त सनहरण । 


तेरे ही भुंजन पर भूतल को भार कहिबे को 
| सेसनाग Ruam हिमाचल है । तेरो अवतार जग 
। पोसन भरन हार ag करतारं को न तामघि अमल 
है ॥ साहिन सैं सरजा समॅत्थं सिवराज कवि भूषन 
कहत जीबा तेराई सफलं है। तेरा करबाल करे 
स्लेच्छन को काल बिन काज होत काल बदनाम 
धरातल है ॥ ८७ ४ 


(१) इस अलंकार में सिवाय लंक्षण में दी हुई बातों के यह भी 
आवश्यक है कि एक पद दोहरा कर WTA ॥ कवि के उदारण भें यहं 
जात प्रस्तुत है पर लक्षण में कूट रही है । 
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३० भूर्षणग्रन्य वली । 
ura अपन्हुति-श्रान्तापन्हुति । 
लक्षण- दोहा । 


संक आन को हात ही जहेँ भ्रम कीज gR 
आन्तापन्हुति कहत हैं तहेँ भूषन कवि भूरि ॥८८। 


उदाहरण-कबित्त मनहरण | 


साहि तने सरजा के भय सों भगाने भूप मेस झैं 


लुकाने ते लहत जाय वोत' हैं । भूषन तहाऊ मर- | 


हट पति के अताप पावत न कल अति कौतुक उदोत 


हैं ॥ “सिव आयो सिव आये!” संकर के अगमन : 


सुनि के परान ज्यां लगत अरि गोत हैं। “सि 
सरजा न यह सिव है महेस” करि Piet उपदेस 
जच्छ रच्छक से हात हैं ॥ ८८॥ 
पुनः-मालती सवैया । 

एक समे सजि के सब सेन सिकार को आलम- 
2 Re । “परावत है सरजा सस्हरौ” यक ओर 
ते लोगन बोल जनाए ॥ भषन भो भ्रम झऔौरंग के 
सिव भौंसिला भूप कि धाक yae ured “सिंह” 
कह्यो समुकाय करौलानिर सय अचैत उठाए NEON 

(१) थोक; घर। OSS me woos 


(a) भयानक रस । . 
(a) शिकार खेलाने वाले । 
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| Oh अपन्हात-छकापन्हात । 


लक्षण- दोहा । 
जहां और को संक करि सांच छिपावत बात । 
छेकापन्हुति कहत हैं भूषन कवि अवदात ॥ ८१॥ 
लदाहरण-दोहा । 
तिमिर बंस हर अरुन कर ATA, सजनी! भोर? । 
सिव सरजा, चुप रहि सखी, सूरज कुल सिरमौर॥८२॥ 
दुरगहि बल पंजन प्रबल सरजा जिति रन मोहिं । 
Mtr कहै देवान सां सपन सुनावत तोहिं ॥ ८३ ù 
सुनि सु उजीरन यो कह्यो “सरजा, सिव महराज””। 
भूषन कहि चकता सकुचि “नहि, सिकार मृगराज” ८४ 
gaa अपन्हति-—कैतवापन्हति | 
क्षण-दोहा । 
। ` जह केतव', छल, ब्याज सिसि, इन सों हात दुराव । 
।  केतवपन्हुति ताहि सों भूषन कहि सतिभाव ॥९८१॥ 
|. उद्गहरण-कवित्त दण्डक (मनहरण) | 
l २साहिन के सिच्छक सिपाहिन के पातसाह संगर 
| Omm 
| . (२) भयानक रस पूर्ण । कवि गोविन्द गिला भाई जी की 
| 


हस्तलिखित प्रति में यह छन्द पय्यायोक्ति के उदाहरण में दिया 
। है पर अन्य सभी म्तियों में वह कैतवापन्हुत ही के उदाहरण सें. 
ह | पाया जाता हे। पर्य्यायाक्ति में मिसि गौण रूप से हाता है, प्रकट 


| नहीं Ser कि दस छन्द में हे, पर केतवापन्हुति में बह प्रगट ही 
| होता -है। 
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३२ भूषणग्रन्यावली । | | 
| 


मेँ सिंह केसे जिन के सुभाव हैं। भूषन waa सिव 
सरजा कि धाक aa कापत रहत चित गहत न | 
याव हैं ॥ अफजल को अगति सासता कि अपगति | 
बहलोल' बिपति सां डरे sana हैं। पक्का मतो | 
करि के सलिच्छ सनसब छोड़ि मक्का ही के सिसि? | 
उतरत दरियाव हैं ॥ ८६ ॥ | 


(१) बहलोल खां सन्‌ ९६३० ई० में निजामशाही बादशाह के | 
यहां था और शाहजहां बादशाह की सेना इसे न दबा सकी । झन्‌ 
९६६९ में इसने बीजापुर सरकार की सेवा ग्रहण कर ली Are शिवा ॥ 
जी से युद्ध करने के भेजा गया । इतने बीच में शीदी Sree नामक | 
सेनापति बीजापुर सरकार से बिगड़ खड़ा हुआ और बहलोल ने (जिस | 
का पूरा नाम अब्दुल करीम बहले।ल खां था) उसे परास्त किया। | 
सन्‌ ९६७३ में इसे खवास खां वज़ीर ने शिवा जी से लड़ने को भेजा | 
पर सरहटेरं ने इसे AT कर qadt तंग किया ओर बड़ी कठिनाई i 
से इसका fis छोड़ा [उन्होंने इसे वास्तव में बनदी नहीं वना 
पाया जैसा कि are नं० ३४६ में लिखा है]। सन्‌ ९६७५ में बहलोल | 
के इशारे से खवास खां मार डाला गया और उशके ठैर बहलोल | 
धोजपुर फे नाबालिग बादशाह का सुतवरुली (Regent) बनाया 
गया । इसने खानजहां वहादुर के परास्त कर grat से मेल 
किया । सन्‌ ९६७७ में शिवाजी ने qaant से भेल किया जिस में 
एक शत यह भी थी कि बहलोल बीजापुर के राज्याधिकार से हटा 
दिया जाय । इस पर बहलोल मुगल सरदार खानजहां बहादुर को 
साथ ले कुतुब शाह पर dg धाया पर उसे शिवा जी के साथी 
ayar पंत ने, जा कुतुवशाह का वजीर हा गया शा, चार युद्ध 

* करके परास्त किया । इस युद्ध में वहलोल मुगले! के साय लड़ा। 
x द्वसीसे भूषन जी ने भ्रमवश इस दिएज्ञी का सेवक' ससक लिया! 
i दन्द नं०९६९ शार २१८ देखिए] । सन्‌ १६०८ ई० में यह मरा । ` | 

(२) शिवा जी मक्का जाने वाले Gast ब प्राय; नहीं सताता aT! 


५ ee Rte sare ero 
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साहि तने सरजा खुमान ` सलहेरि पास कीन्हे! 
कुरु खेत खीकि मौर प्रचलन से । भूषन भनत बलि 
करी है अरीन धर घरनी पे डारि नभ प्रान दे बलन 
सां ॥ अमर के नाम के बहाने गो अमरपुर चन्दावत 
लरि सिवराज के दलन सां । कालिका wate के 
बहाने ते खवायो महि बाबू उमराव राव पसु के 
छलन से u co n ; 


(१) सलहेरि।के किले के! शिवा जी के पुधान मंत्री मोरे पंत ने ९६७९ 
ई० में जीत लिया था तभी से इस पर शिवा जी का ग्रधिकार हुआ । 
दूछरे ही साल ९६७२ ई० में उसे दिल्ली के सेनापति दिलेरखँ। (जिसे 
लोग दलेल ar भी कहते हें) ने घेरा औःर शिवा जी ने मोरो पंत 
और पृताप रावगशूजर के आधिपत्य में एक qeg सेना उएसे लड्ने 
के भेजी । दिलेरख स्वयं ते न लड़ा पर इखलाश खां के। एक बहुत 
बड़ी सेना! सहित लड्ने को भेजा । इस बड़े ही विकराल संग्राम में 
gaat को बड़ी हानि पहुँची और उनके. मुख्य सेनानायकों में से 
२२ सारे गए और ग्रनेक बन्दी हुए एवं समस्त सेना एकदम तितर 
बितर होगई । तभी तो भषण जी ने इसका ऐसा भयंकर कर्णन भी 
किया हे ( छन्द ao २२६, २८२, ३३९, ३५५, एवं शिवाबावनी के wo 
२१ व २६) । द 
(२) कोई अमर सिंह चन्दावत भी इसी युद्ध में मारा गया 
था । इतिहास में इस का पता नहीं लगता पर जान पड़ता है. कि 
यह कोई भारी सरदार था avila ura जी ने बारबार इसके विषय 
में सनमान पूर्वक लिखा है और शिवा जी की प्रशंसा करते हुए 
यहां तक कहा है कि “हिन्दु बचाय वचाय यही Ware Vega ले 
कोई टूटे” (Ho नं० २७५, guy, २२४, २३८ देखिए )। मेवाड़ (उदयपुर) 
के मसिद्ध चन्दा जी के बंशधर लोग ““चन्दावत” कहलाते हैं । 
4 
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SPAT । 


कु AF 


लक्षण-दोहा । 


आन बात को आन में जहँ सम्भावन हेय । 
वस्तु, हेतु, फल युत कहत SHAT हे साय uceyn | 


उदाहरण । वस्तूत्प्रेज्ा-मालती सवैया । 


दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो | 
सहामद भारणों । भ, षन बाहु बली सरजा तेहि भेटिबे 


को निरसंक पघारदो ॥ बीळू के घाप्र गिरे AAAS | ( 
'ऊपरही सिवराज निहारयो। दाबि यों बैठा नरिन्द्‌॒ र 
अरिन्दहि मानो ware गयन्द पारदो ॥ ८८ ॥ | i 

साहि तने सिव साहि निसा झैं निसांक लिया _ 
'गढ़सिंह साहानौ । राठिवरौ को सँहार भया लरिकै | 


( १) इसका नाम पहिलें RER था पर जब यह किला, 
१६४७ सं शिवा जी के श्रधिकार में ग्राया तब उसने इसका नाम र 
सिंहगढ़ रख दिया a ९६६५ में शिव जी ने इसे जयसिंह के दे दिया। 
यह सह्याद्रि पव्वतमाला के पूरबी किनारे पर था जहाँ-से पुरंधर 
पहाड़ी दक्षिण [Deccan] की ओर ye जाती है । यह बडाही 
ave दुग या पर शिवो जी को दबकर उसे जयसिंह को देना ही 
पड़ा । सन्‌ १६9० ई० की माघबदी ८ की रात को उसे फिर 
जोतलेने के लिये शिवाजी के बहादुर सरदार बीरवर तज्नाजी ने | 
तैयारी की । इस श्रवसर पर शिवा. जी ने,जो कि किलेदार |. 
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सरदार गिरयो 'उदे भानौ॥ भ.षन ये घससान भो 
भ.तल Wa लोथिन मानो मशानो । ऊँचे 'सुछुज्ज 
RET saet प्रगटी परभा परभात कि मानो॥ goo ut 


उदयभाजु १ राठोर की बहादुरी को भली भांति जानता 
“था, अपने दरबार में पान का बीड़ा रखंकर अपने सरदारां से 
कहा था कि “कौन ऐसा बीर है जो यह बीड़ा उठावे और उदय 
भानु से लड्कर सिंहगढ़ ळीनले ? ” किसी कीं हिम्मतन पड़ी पर 
wat जी ने बीड़ा उठाया । यढ बात सुनकर उसकै भाई शेलर 
( उपनाम सुरजाजी ) ने उसे समझाया कि उदयभानु बड़ा बीर 
है पर जब तन्ना जी ने एक न मानी तब शेलर भी उशके साथ हो 
लिया और दोनों भाई सेना सहित किले पर जाटूटे । तीन सौ 
मरहटे क्रिले के ऊपर पहुँच गण ग्रौर तव उदयभानु को इसका पता 
लगा ! बंस, फिर क्या था, घोर युद्धे प्रारम्भ हुआ जिसमें उदय 
. धानु के erat भाग निकले । तब उदयभानु ने त्रा जी को द्वन्द 
युद्ध के लिये प्रचारा और बहादुरी के जोश में तन्ना जी ग्रपने 
साथियों का पीछे Bre श्रकेलाही उससे जा Mgt पर दुर्भाग्य 
वशं उसके हाथ से मारा गया । तब ते वड़े बेग से शेलर उसपर” 
जा टूटा और उसका कामही तमाम करदिया गौर किला RT- 
get फे हाथ लगा । जब शिवाजी ने यह समाचार सुना तो उसने 
बड़े शक में आकए कहां कि “भट्टी ता मिली पर हाय! सिंह 
( amat wa’ उदयभानु ) जाते रहे | ” यह किला तब से 'सदा 
शिवाजी के पास रहा ४ 

(2) इस युद्ध में तन्नाजी मौलिग्री किले के छज्जों से आंगन 
में ससेन कूदा था । LS 
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३६ yauna ली। 


पुनरपि-कघित्त सनहरणं 


graa दार भजि भजि बै सम्हार चढ़ीं उतर'पं 
हार sft Ra afte ते । भूषन भनत बिन भूषन a 
बसन, साधे भूखन पियासन हैं नाहन के निन्दते ॥ | 
बालक याने बाठ बौचही बिलाने कुम्हिलाने मुख | 
कामल अमल अरबिन्द ते `दगजल कज्जल कलित | 
बढ्यो कढ्यौ मानो दजा सात तरनि तनजा को 
कलिन्द ते ॥ ९०९ ॥ 


अपरच-दोहा । 


महाराज सिवराज तव gat धवल घुवकित्ति। | 
. छवि asm at gaa सी हिति अंगन दिग सित्ति॥१०२॥ | 


[ ३ ] दिमाचले । [ २] tartan te धणं । उस समंय की | 
कठोरता को देखिए कि कोमले चित्त wart हाकर भी भषंण जी 
के चेचारे वालकों परं भी दया नं आई ओर उनकी महा gia 
के आप केसे श्रानन्द NER वर्णन कर रहे हैं | 


[R Jte पाहाड़ जिससे agar जी निकली हैं। इसीले उने 
छा नाम कालिन्दी हे । । 
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| शिवराज-भ्रषणे । ३9 
a 

| हेतूत्प्रेक्षा । कवित्त सनहरण । 


te | TA खानदौरा जोरावर SHAAN लह्यो मार 
' रतलबखाँ wag अंमाल छै । भूषन भनत लाट्यो पना 


E स॒ सदरंत खानगहन म AA त्यों गहोइनको जाल ह॥ 

\ | हेरि हेरि ale सलेहरि बीच सरदार घेरि घेरि लट्यो 
[स सब कटक कराल हे । सानो हयं हाथी उमराव करि 
a 


. साथी sata डरि सिवा जी पे asta “रिसालहै ॥१०३॥ 


(१) खान दोर का णाइजहा ने दक्षिण का सूबेदार १६३४ 
ई० में नियत किपा या । बादशाह की ओर से उने बीजपुर वालों 
से युद्ध कर लाभदायक संधि को । बाद को औरंगजेब ने इसे 
इलाहाबाद कं किला जीतने भेजा था । इंसका गाम नेशेरी खँ 
या (छन्द नं० ३०० देखिए) पर मुग़लों के लिये अनेक किले जीतने 

| पर इसे खानंदौरौ की पदवी मिली । 
ol (२) यह नाम इतिहास में नहीं मिलता । यातो यह शब्द 
विशेषण सात्र हे Waal इस नामं का कोई साधारणं सरदार raz 
maar शीदी जौहर ( न्द नं० १०७ Are ९ देखिए) के भूषण जी 


¦ यां कहते हों। 
| (३ और ४ ) ag भी कार्ड साधरण लोग हागे । इतिहास में 

की ! इनका नाम नहीं मिलता । vo ३ का नाम छच प्रकाश में maga 

att i जी से लड़ने वालों में लिखा है ag दिल्‍ली का एक सरदार ut 

fat i ANT उस का ठीक नाम सफदरजँग था । « 
i (५) trasar खा ( छन्द ao ३५ नोट देखिए) । 

न | ( ६ ) गढ़पति अथवा किलेदार । 


(७) acatar, facts । 
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35 भूषण्यन्यावज्ञी । 
फलोत्प्रेक्षा | मनहरण TSH | 

जाहि पांस जात सो तौ राखि ना सकत यात तेरे 
पास अचल सुप्रीति नाधियतु है। भूषन भनत सिव 
राज तवं कित्ति सम मरौर की न कित्ति कहिबे को ar 
घियतु है ॥ इन्द्र को अनुज ते उपेन्द्र अवतार याते | 
तेरा बाहुबल ले सलाह साधियतु है। पायतर आय | 
नित निडर बसायबे कौ कोट बाधियतु सानो पाग | 
बौधियतु है ॥ ९०४ ॥ 


दोहा । 


gaa सदन सब के बदन सिव fea आठोयाश । 

निज बचिबे को जपत जनु तुरकौ हरको नाम UO | 

TA PATAT ( गम्योटप्र क्षा ) | 
लक्षण-दाहा । 

सानो इत्यादिकं घचन आवत णहिँ जेहि ठौर । 

SHA गन गुप्त सो भूषन कहत अमौर॥ १०६॥ | 

उद्ाहरण-अनेहरण | 

देखत Sate उद्रतपाग, सूंधी राह व्योसहू मैं चढ़. 

ते जे साहस निकेत हैं । सिवजी हुकुम तेरो पाय॑ | 
(८) गिरती है । ; 
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। पेदलन सलहेरि “परनालोते वै जीते `जनुखेत हैं ॥ 
रे । सावन भादौं की भारी कुहूकी खँध्यारी चढ़ि gor 
व पर जात समावलीदल सचेत हैं । "भूषन भनत ता- 
i की बात मैं बिचारी तेरे परताप रबि की उज्यारी 
[ति गढ़ लेत हैं ॥ goon 
Ta | पुनः । दोहा 
[ग आर गढ़ोई नदीनद्‌ शिव गढ़ पाल 'द्रयाव। 

दौरि दौरि चहुँ ओर ते मिलत आनि यहि भाव १०९ 
रुपकातिशयोकिति । 
लक्षण-दोहा । 


| ज्ञान करत उपमेय को जहँ केवल उपसान । 
७४ रूपकातिसय उक्ति सो भूषन कहत सुजान ॥ ९०९॥ 


| (९ ) ag किला १६१८ के अंत में शिवाजी के श्रधिकार में ar 

|. या। बीजापुर की ओर से शीदी जौहर ने इसे मई ९६६० में फिर 

| छीन लेने के बिचार से चेरा पर वह ISRARCI न हुवा तब स्वयं 

| बीजापुराधीश ने ९६६९ में इसे घेर कर जीत लिया पर॑तु शिवाजी ने 

| दसे १६७३ ई० में फिर से छीनकर अपने ग्रधिकार में कर लिया। 

| (२) जेषे साफ मैदान हैं wate इतने ऊँचे ऊँचे किलां पर 

| पैदल गण यों चढ़ गए जैसे काई समथल भूमि पर दौड़े। 

l (३) एक पहाड़ी देश के रहने वाले शिवाजी ।के पेदल सि- 

| पाही । 

| , (8) इस ळन्द में गम्योत्मेक्ष! श्रलंकार ठोक नहीं svat) 
(x) दरिया maia ( फरसी में ) समुद्र। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ) 


४२ क्षषणप्र न्यावली । 


' सदाहरण-मनहरण TES | । a 
वासव से बिसरत बिक्रम की कहा चली, बिक्रम | 
लखत बीर बखत बिलन्द के । जागे तेज बुन्द सिवा | 
जी after मसनन्द्‌ माल मकरन्द कुलचन्द साहि- 
नन्द्‌ के ॥ भूषन भनत देस देस बेरि नारिन सैं होत | 
अचरज घर चर दुख दंद के। 'कनक लतानि इन्दु ! 
ag माहिँ अरबिन्द करं अरबिन्दनते बुन्द मकरन्द 
के ॥ १९०॥ | 
He कातिशयोक्ति । i 
लक्षण- दोहा । 

AR यर आनहि भाति की बरनत बात कछूक। _ | 
भेद्कातिसय उक्ति सो. भूषन कहत अचक ॥ १९९॥ | 
उदाहरण-कवित्त मनहरण | ; 

श्रीनगर नयपाल ज्जुमिलाके छितिपाल भेजत 


(९) डाने की atst ( सी देह) में चन्द्रमा (arga) और | 
न्द्रमा ( से मुख ) में कमल ( से नेत्र ) और कमल [जैसे नेत्रों] ऐ 
grace [ के समान आंसू ] वन्द झर रहे हें । | 

(2) कश्मीर । 


oo A was A sa 


al 


j 
(३) इण नाम के किषी स्थान का पता नहीं लगता । एव| 
स्थान जलना था जो रंगहबाद के परब कौ शार जयदेव राग 


मनसबदार दिल्‍ली के देश में बसा था । waar यह फारसी शर्म 
जुमला (अर्थात्‌ सव कहीं के) हो सकता है। 
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शिवरज-भषण.। ४९ 


“रसालचौंर गढ़ कुहो बाज की । मेवार हूँ हार? सार- 
asst बंदेलखंडमारखंड* बाँची धनी) चाकरी 
इलाज को ॥ भषन जे परब Wars नरनाह ते वे AT- 
कत पनाह दिलोपति सिरताज को । जगत को जेत 
वार जोत्यो अवरंगजेब न्यारी रीति भतल निहारी 
सिवराज को ॥ ९९२ ॥ 


अक्रमातिशयोक्ति । 
लक्षण- दोहा । 


जहां हेतु अरु काज मिलि होत एकही सोथ । 
पक्रमातिसय उक्ति सो कहि भूषन कबि नाथ ॥११३॥ 


१) इरसाल; खिराज । 

( २) उदयपुर की रियासत । 

( ३) रियासत ग्रम्बर अर्थात्‌ जयपुर । 

(४) रियासत जाधपुर । 

(५) इसमें अब चार सरकारी faa ( झारी, बग्दा, हमीर 
पुर [ जा अव महेबे के नाम से कहावेगा ] Bre जालौन ) एवं 
ज़िला इलाहाबाद. की तीन तहसीलें और २०-२२ देशी रियःसतें 
हैं aara के पिता चम्पतिराय ने ga दिनों मुग़ला की सेव 
स्वीकार की यी और बुंदेलखंड फे अन्य सरदार भी श्रोरंगजेब के 
aya हेगगए थे। इसका विश्चित हाल भूमिका में देखिए । 

( ६) setar X गोडवाने के प्रव में है। इसे उड़ीसा को 
काशी कहते हैं क्यांकि यही पहिले संस्कृत को बड़ी चर्चा थी । 

(७ ) वांधवा का राजा । भूषण जी का तात्पर्यं यह है कि 
इतने इतने नामी देशों के राजे महाराजे भ्रौरंगजेब का कर देते, 
उस की सेवा तक स्वीकार करते एवं उसके शरण में रहते थे पर 
शिवो जी का ढंग कुछ न्याराही था, वह बादशाह की बिलकुल 
परवा न करता र उनसे सदा लड़ाई झगड़ा किया करता या । 


q ) 
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४२ भूषणग्रन्थावली । 


लदाहरण | कवित्त मनहरण। 


उद्धत अपार तव दु'दुभी धुकार साय TT पा- | 


रावार बाल बुन्द रिपु गन Hl तेरे चतुरंग के तुरंगन 


के रंगेरज' साथही उड़ात रजपु'ज हैं परन के ॥ | 
दच्छिन के नाथ सिवराज ! तेरे हाथ चढ़े धनुष के | 


साथ गढ़ कोट दुरजन के । भूषन असीस, तोहिँ करत 


कसीसें "पुनि बानन के साथ छूटें मान तुरकन के ॥९९४॥ | 


चंचलातिशयोक्ति । 
लक्षण-दोहा । 


जहाँ हेतु चरचाहि मैं काज होत ततकाल । 
चचलातिसय उक्ति सो भूषन कहत रसाल ॥ ९९४ ॥ 


लदाहरण-दोहा । 


; आयो आयो सुनतही सिव सरजातुव नावे | 
aR नारि दृग जलन सों बूड़ि जात अरि गाद ॥११६॥ 
E a 


[ १] घोडों का ya सेरंग जाने से ग्रर्थात ware लिए 
जने ही से । 

[२] राज खरी का ढ़ेर। 

[ ३ ] शज्र॒वों के । इस पद में पूर्ण भयानक रस हे। 

[ ४ | कशिश करते ही ऋर्यात्‌ बाण खींचते ही । 
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शिवराज-भूषण । ४३ 


अन्यच-क्रवित्त AAR | 


गढ़नेर गढ़ चाँदा भागनेरबीजपुर नपन कि 
नारी रोय हाथन मलति हैं । mens gaa fat- 
ap aama aaa रूस ait तिय छतियाँ q- 
लति हैं॥ भूषन भनत साहि तने सिवराज रते मान 
तव धाक आगे दिसा उबलति हैं । तेरी wa चलिबे 
कि चरचा चले ते चक्रवर्तिन कि चतुरंग चमू बिच- 
लति हैं ॥ १९७ ॥ 


[९]व[२]गह़ को नेर अर्थात नगर। गढ़ नामक एक 
देश कड़ा मानिक पुर के समीप था जिस में पहाडिया र जंगल 
बहुत थे । इसे मुग़लों ने ९४६० में जीत लिया था । 

[a] इसे मरहटोंने अपने श्रधिकार में कर लिया था wt 
अंत को कर्नल ऐडम्स ने उन से मई सन्‌ ९८९८ में जीत लिया । 

[ ४ ] भागनेर अर्थात भागनगर को गोल कुंडा वाले मुहम्मद 


i कूतुबुण्मुए्कने अपनी प्रिय पहनी भागमती के नाम पर चार मील 
' पर वाया था । 


a 5: 


J 
Ul 


[५] करनाटक पर शिवाजी ने ९६०६-७८ ई: में धावा किया था । 
[६] हृबशियों का स्थान श्रबिसिनिया । . 

[ 9 ] area waar बाबर का देश फिरंगाना | 

[ ८] सुण्लमानें की विलायत [ अफगानिस्तान) तुकिस्तान, 


फारस इत्यादि ]। 
[ ८] अ7ग्रानिस्तान को एक प्रसिद्ध शहर । 
[ ९० ] थरकी । 
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४४ मूषणग्रन्यावली । 


अत्यन्तातिशयोक्ति | | 
UT दोहा ॥ 
जहाँ हेतु ते मयमही मकट होत है काज। | 

अत्यन्ताति सयोक्ति सो कहि भूषन कबिराज Nge 
उद्‌ग्हरण-कबित्त HART | | 

ana समोरय के प्रथमहि दाता aife काम- 
घेनु कामतरु सो गनाइयतु है। याते तेरे गुन सब गा- | 
य को सकत कवि, बुद्धि अनुसार कछु तऊ गाइयतु है॥ | 
भूषन भनत साहि तने सिवराज निज बखत बढ़ाय | 
करि तोहि ध्याइयतु है । दीनता को डारि आ अः 
धीनता बिडारि दीह दारिद को मारि तेरे द्वार 
maag है ॥ ११८ n | 

पुनः । दोहा 
कबि तरुवर सिव सुजस रस सोंचे अचरज समूल। 
सुफल होत है अथसही पीछे मगठत फूल" ॥ ९२० ॥ । 
सामान्य विशेष । 
क्षण-दोहा । 
कहिबे He सामान्य है कहे जु तहाँ विशेष । 
सो स.माग्य विशेष है बरनत सु कवि अशेष ॥ १२१ 
उद्गहरण-दोहू । 
और नुपति भूषन कहै करें न सुगमो काज | 

चा तन चित हय तो करे ators जा ॥ 


(९) फूलना; प्रसन्नता । 
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| शिवराज-भूषण । By 

पुनः । मालती सवैया । 
जीति adag सिगरी घमसान चमंड के बी- 
रन हू की । भूषन भोंसिला छीनि लई जगती उम- 
राव असीरन हू की ॥ साहि तने सिवराज कि धाक- 
नि छूटि गई धृति धीरन हू कौ । मीरन के उर पीर . 


N 


बढ़ी यों जु भूलि गई सुधि पौरन हू की ॥ १२३॥ 
तुल्य योगिता | 
लक्षण-दोहा । 

तुल्य जोगिता ag धरम जहेँ बरन्यन 'को एक । 

कहूँ अबरन्यन को कहत भूषन बरनि बिबेक ॥१२४॥ 
डदाहरण-मनहरण TSH । 

aga तुरंग चतुरंग साजि सिवराज चढ़त प्रताप 
दिन दिन अति अंग में । भूषन aga मरहह्न के 
चित्त चाव खग्ग gia aga है अरिन के अंग में ॥ 
भौंसिला के हाथ गढ़ कोट हैं aga अरि जोट व्है 
aga एक ae गिरि सू ग में । तुरकान गन व्योम या- 
न हैं aga बिनुमान है aga बदरंग “अवर ग में॥९२५॥ 


[ ९] उपमेयं का । 

[ २] उपमानों का । 

[ ३ ] ग्रिन के जाड, एक हे।कर अर्यात्‌ बहुत खे अरि साथ 
साय। 

[ ४ ] बिनमान Nn सें agin चढ़त है। 
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४६ झूषणग्रन्यावली | 


अन्यच्च-दोहो । 


सिव सरजा भारी gaa भुव भरु धरयो TAT | 
भूषन अब निहचिंत हैं सेसनाग दिगनाग ॥९१२६॥ | बः 


द्वितीय लक्षण-दोहा | | 


हित अनहित को एक सो जहँ बरनत व्यवहार | 
तुल्य जोगिता और सो भूषन ग्रन्थ बिचार ॥१२॥ | री 


उदाहरण-कबित्त मनहरण | | नी 


गुनन'सों garg को बाँधि लाइयतु पुनि गुननः | 

ते ७ बाचि रे v ; 
सों sag को बाँघि लाइयतु है । पाय गहि इनहूं को | 
रोज ध्याइयतु अर पाय'गहि sag को रोज VaT- | 
इयतु है ॥ भूषन भनत महराज सिवराज रस रोस । 
तो fea में एक भाँति पाइयतु है। दोहाई'कहे ते | 
कबि लोग ज्याइयतु अरु दोहाई कहे ते अरि लोग | 
ज्याइयतु है ॥ ९२८ ॥ ' 


[ ९ ] gu maig अपने wet गुणां के कारण । 
[२ ] रस्थियों से । 

[३ ] पेर छूकर । 

[ ४ ] पाकर पकड कर । 

[१]देगहा ( हन्द) कहने से । 

[ ६] देहाई करने से; शरण आने से । 2 
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शिवराज-भ्रूषण । ४० 


दीपक । 


लक्षण-दोहा । 
बन्य अबन्यन को धरस जहेँ बरनत हैं एक । 
दीपक ताको nga? भूषन gala विवेक ॥ १२८ ॥ 

उदाहरण-मालली सवैया । 
कामिनि कंत सों जासिनि चन्द सों दामिनि 
पावस सेघ चटा सों।कोरति दान सों सरति ज्ञान सों 
मोति बड़ी waata सहा सों ॥ भूषन भषन सों तरु- 
नी नलिनी नव पूषन'देव मभा सों । जाहिर चारिहु 
अर जहान लस हिंदुवान खुमान सिवा सों ॥ ९३०॥ 
दीपका वृत्ति । 

क्षण-दोहा । 

दीपक पद के अरथ जहे फिर फिर करत बखान । 


| आवृति दीपक ae कहत भूषन BRA सुजान ॥९३९॥ 


 लदाहरण-दोहा । 
सिव सरजा तव दान के। करि को सकत बखान ? । 


| बढ़त नदीगन दान-जलं SAZA नद्‌ गजदान MAU 


पुनः । मालती सवया । 
चक्रवती चकता चतुरंगिनि चारिउ चापि लई 


| दिसि चंका । भप दरीन दुरे भनि भू षन एक अने- 


- ; 
[ ९ ] ga देवता । “सरस्वती dt भषण यन्थावज्ञी तुफे सन 


è ७ 
Wet थी । पषण नाम सूर्यका कह कर खव हंसी श्रा जातो at” 


हमारा “हा ! काशी प्रकाश” देखिए । 
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कन बारिध नंका ॥ औररँग साहि सों साहि के नन्द | 
a सिव साहि बजाय के डंका । सिंह कि सिंह चपेट | 
सहे गजराज सहै गजराज के TAT ॥ १३३ ॥ 
अन्यच्च | सनहरण दंडक 

अटल रहे हैं दिग sat के भूप चरि रयति 
का रूप निज देस पेस करि के। राना रह्यो अटल ब- 
हाना करि चाकरी के बाना तजि भूषन AAT गुन, 
भरि के ॥ हाड़ा रायठौर कछवाहे गौर और रहे AT 
ल चकत्ता को चमाऊ*धरि sit के । अटल सिवाजी | 
रह्यो दिल्ली को निदरि धोर धरि एंड घरि तेग 


धरि गढ़ धरि क ॥ ९३४॥ ॒ | 
. प्रात वस्तू पमा ॥ 
-लक्षण-दोहा । 
बाक्यन को जुग हात AF एके ATT समान | 
Wat Ger करि भाषिए प्रति बस्तृपम जान ॥ RU 


A 


00८ | 


w 


१ था g 


ce 
ELLE SES GTS 


[९ ] सहार,णा उदय पुर । द 

[२] हाडा क्षत्रिय get और कोटा में राज्य करते हैं । 

[ ३ ] जोधपुर के महाराजा. लोग । 

[४ ] कुशवाहे अर्थात कुशवंशी क्षत्रिय जैसे अम्बर [ जयपुर] 

[४ Ji कीं रियासत छोटी यी जिस की राजधानी | 
[ राज प्रताना ] में यी । सिन्थियाने उस्के बृहदंश पर कबजा bf 
लिया । एथ्वीराज के ससप्र में गाए राजाओं का बडा मान ar 
प्रभुत्व या । 

[६ ] चमर । 
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| शिवराज -भूषण । ` ४९ 
न्द्‌ | उदाहरण-लीलाबती छन्द" 
रट | भद जल धरन द्विरद बल राजत, बहु. जल ध- 


रन जलद्‌ छबि साजे । पुहुमि धरन फनि नाय लसत, 
' अति तेज धरन ग्रीषम रबि छाजे ॥ खरग धरन सो- 
ति. भा तहेँ राजत रुचि भूषन शुन धरन समाजे । दिल्लि 
ब- gaa दक्खिन RR थम्भन isu सिवराज 
गुन्‌ बिराजे ॥ १३६ 0 


EF | हष्टान्त। | 
a लक्षण-दो हा | 


ग | ©, 5 
ग ' जुग बाक्यन को अरय जहे प्रतिबिम्बित सा होत । 


' तहां कहत हृष्ठांत हैं भूषन सुमति उदोत nggon 
| डदाहरण-दोहा । 
। शिव! औरंगहि जिति सके और न राजा राव । 
| हत्थिमत्य पर सिंह बिनु आन न घाले घाव ॥१३८॥ 
५॥| चाहत Aqa सगुन को ज्ञानवन्त गुनधीर । 
- यही भाँति निरगुन गुनिहि सिवा नेवाजत बीर ॥१३८॥ 
पुनः । सालती सवैया 
देत तुरी गुन गीत सुने बिनु देत करी गन गीत 
सुनाए । भूषन भावत भूप न आन जहान खुमान कि 


BRN TIS RRP 


a 
A 
S5 

Sc ee? 


सुपः | mmm ee 7 लिलननननतल्‍नत 
क (१) इस का लक्षण यह है “लघुगुर के ae नेम नहिं बत्तिस 


'कल सब जान । तरल तुरंगम चाल सा लीलावती बखान ॥” 
(a) “es एक शिवराज निबाही । करे आपने चित को चाही ॥ 
आठ पात साही फेरे FAT पकरि दंड ले SV "(Az मकाश)। 


न्यया 


Ee 
A 


© 
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५० भूषणग्रन्यावलो | 


कीरति गाए॥ संगन को भुवपाल घने पै निहाल | 

करे शिवराज रिकाए । आन ऋतें बरसे सरसे उसड़ो | 

नदिया ऋतुं पावस पाए ॥ १४० n’ । 

निद्शेना ` l 

लक्षण-दोहा । | 

agy वाक्य जुग ATT को करिए एक अरोप। | 

भूषन ताहि निदर्शना कहत बुद्धि दे ओप neu | 
उद्गहरण-मालती afar । 

wag कच्छ में कोल नृसिंह में बावन मैं भनि 

भूषन जो है । जो द्विजरास में जो रघुराम में जोब 

कह्यो बलरासहु को है। बौद्ध में जो we जो कलको 

अहँ बिक्रम ga को आगे सुनो है । साहस भूमि अ- 

घार सोई अब श्रो सरजा सिवराज में सो है॥ १४२ ॥ 
अपरञ्च । कवित्त सनहरण । 

कीरति सहित जो प्रताप सरजा सैं बर मार- 

aS सध्यतेज चाँदनी सो जानी मैं । सोहत उदारता 

आ रोलता खुमान मैं सो कंचन सैं मदुता सुगंधता 


=5 oF हा ø- 


RRS SEP 22 TIT EE 


(९) इस' कन्दः से. विदितः हाता हैः कि. wea जीने शिवं 
राज से बहुत कळ दान पाया । 
(२) दृष्टांत और निदशना में भेद यह है कि पहले में बाचक 
नहीं हाता पर दूस रें हला. है । मरतिवर्लूपमा और' इन दोनों 
` यह अन्तर है कि उसमें वेने! उमवाक्य सयं होते हैं पर इ” 
दानो में नहीं । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“= A 


DA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिंवराज-भूषण ५९ 


बखानो सें । भूषन कहत सब हिन्दुम को भाग फिरे 
चढे,ते कुमति चकताहू की निसानी में । सोहत सुबेस 
दान कीरति सिवा में सोई निरखी अनूप रुचि मो- 
तिन के पानो सैं ॥ ९४३ ॥ 
अन्यच-दोहा t 

Mita को जो जनम है सो याको यक रोज । 

झौरन को जो राज सा सिव सरजा को मौज ॥१४४॥ 

साहिन सों रन साँडिबो कीबो सुकबि निहाल । 

सिव सरजा को ख्याल है MITA को जंजाल॥१४५॥ 

ब्यातरक 
लक्षण-दोहा । 

सम ळबि वान gga में जहँ बरणत बढि एक । 

भषन कवि कोविद सबै ताहि कहत व्यतिरेक NLN 

x: सदाहरण-छप्पय l 

त्रिभुवन मैं परसिद्ध एक अरि बल वह खंडिय । 

यह अनेक अरि बल बिहंडि रन AST संडिय tt 

भूषन वह ऋतु एक पुहुमि पानिपहि बढ़ावत | 

यह ag ऋतु fate दिन अपार पानिप सरसावत ७ 
fea राज साहि सुव सत्यनित हय गज लक्खन सच 
रइ ana गयन्द्‌ aang तुरग किमि सुरपति सर 
aft करद ? nu १४9 ॥ 

(९ ) इस में अन्य कवि प्रायः उप सेय-उपमान का भी सस्बंध 


जोडतेदै । 
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Y3 भूषणग्रन्यःवली | | 


पुनरपि-कवित्त मनहरण | | 

` दारुन दुगुन दुरजोधन ते अवरंग भूषन 

MAT जग राख्यो छल महि के । धरम धरम, बल / 
भीम, पेज खरजुन, नकुल अकिल, सहदेव तेज, चि | 
के ॥ साहि के सिवाजी गाजी, करयो दिली माहि. 
चंड पांडवनहू ते पुरुषारय सु बढ़ि के । सूने लाए | 

` भौन ते कढे वे पाँच राति मैं, जु ote लाख चौकी | 
ते अकेलो आयो कहि के ॥ ९४८॥ ° | 


सहोक्ति | | 

लक्षण-दोहा । „3 

वस्तुन को भासत जहाँ जन रंजन सह भाव । | 
ताहि सहोक्ति बखानहों जे भूषन कबि राव newt 
उद्ाहरण-मनहरण दण्डक । | 


छूट्यो है हुलास NTA खास एक संग छूटयो हरः | 


स सरम रक संग विनु ढंगही । “Aaa ते नौर धीर । 


NAY SS DI TEN 


a र्क संग छूट्यो सुख रुचि मुख रुचि त्याही | 
न रंगही । भूषन बखाने सिवराज मरदाने तेरी 


(९) दुर्योधन ने छल से पाएडवों को लक्षायह में जलाने का 

99800 किया था सो धमराज के धर्म, भीमशेन के बल, अर्जन की 

पज, नकुलकी बुद्धि और सहदेव के तेज से पाण्डवों का उद्ध x हुआ । | 

_ इसी पर उक्ति करके कवि शिवाजी के दिल्‍ली से az si) पर 

` उसकी तुलना: पाँचो भाइयों से करता ह कप सा 
(2) भथानक रस पूर्ण । 
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शिवराज- भूषण । ५३ 


ura बिललाने न गहत बल अंगही। दक्खिन के सूबा 


पन पाय दिली के असीर तजें उत्तर की आस जीव 
पल दास एक संगही ॥ ९३० ॥ 

ह बिनोक्ति 

हिं i लक्षण-दोहा । 

Te बिना कळू जहेँ बरनिए के हीनो के नीक । 


को ताको कहत बिनोक्तिहै कवि भूषन सति ठीक ॥१५९॥ 
; ` उदाहरण-दोहा। 
' सोभमान जग पर किए सरजा सिवा खुमान । 
। साहिनसों बिनु scans बिन गुमान को दान॥११२॥ 
l पुनः । सालती सबैया । 
| को कबिराज विभूषन होत बिना कबि साहि 
तने के कहार ? । का. कबिराज सभाजित होत सभा 
सरजा के बिना गुन गाए ? । के कबिराज सुवालन 
.भावत' भौंसिलां के मन में बिनु are? का कबि 
राज चढे गज बाजि सिवाजि कि मौज सही बिनु 
पाए ? N ९५३॥ 
अन्यच्च | कबित्त मनहरण । 
बिना लोभ का बिबेक बिना भय युद्ध टेक सा- 
fea सों सदा साहि तने सिरताज के । बिनाही क- 
पट मीति बिनाही कलेस जीति बिनाही Matta 
रीति लाज के जहाज के॥ सुकवि समाज बिन अपजस 


(३) अ्रकड़ । 
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९४ भूषणग्रन्यावलो | 


काज भनि भूषन सुसिल! सूप गरिब नेवाज के।' 
बिनाही बुराई ओज बिना काज चनी फौज बिना | 
सअभिसान सौज राज सिवराज के ॥ १४४ ॥ | 
कीरति को ताजी करी बाजि चढ़ि ल्‌टिकीन्ही 
भई सब सेन fag बाजी बिजे' पुर की । भूषन भनत | 
भौंसिला भुवाल धाकही सों धीर ural? न फौज कुतुब | 
के घुर की Rig उदेभान बिन अमर सुजान बिन | 
सान बिन कीन्ही साहिबी त्यों दिलीसुर की। | 
साहिसुव सहाबाहु सिवाजी सलाह बिन कौन पातसाह । 
की न पातसाही मुरकी? ॥ १५५ ॥ | 
समासोक्ति | 

लक्षण-द्‌ हृ ४ 
_ बरनन कीज आन को ज्ञान आन को होय । 
समासोक्ति भूषन कहत कवि कोविद सब कोय uu । 
उदाहरण दाहा । | | 
बडो डील लखि पील'को सबन तज्यौ बन aa ! 
धनि सरजा तू जगत में ताको हरथो TATA UUN । 


` ees = नम 
(x ) भौंसिला । । 


` ( २) बीजापुर । 
(a) चरेगी ( बुन्देलखंडी बोली yi 
(8) यह लक्षण mead है । मस्तुत के वणन में जहाँ WHEAT 
को सवाई ज्ञात हो वह! समासोक्ति अलंकार होता है । | 
(५) हाथी, यहाँ प्रौरंगज ब । [ 


AL jaf 


i 
| 
| 
i 
| 


ता 


vd ov Oa 
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तुही साँच द्विजराज है तेरी कला ममान । 
तो पर सिव किरपा करी जानत सकल जहान NUEN 
अपर च । SAA मनहरण : 
उतर पहारबिधनोल खँडहरु भारखंडहु प्रचार 
चारु केली है बिरद की । गोर" गुजरात अरु प्रब 


'पङाँह ठौर जंतु जंगलीन की बसति मारि रद की ॥ 


भूषन जा करत न जाने बिनु घोर सोर भूलि गयो 
ATTA SATS लखे कद को । Ved प्रबल सद्‌ गल 


गजराज, एक सरजा सों बेर के बड़ाई निज मद की we 


परिकर--परिकरांकुर | 
लक्षण-दोहा । 
साभिम्राय विशेषननि yea परिकर सान । 
साभिप्राय विशेष्य ते परिकर अंकुर जान ॥ १६० ॥ 
उदाहरण । परिकर । कवित्त मनहरण 
बचेगा न समुहाने बहलोल'खाँ अयाने ATA 


(९) इसका नाम बिदरूर या fagat भी था । यह मंगलोर 
( भेसूर ) के पास इसी नाम के मान्त की राजधानी थी । 

(२ ) चम्बल और नमंदा के वीच सुलतानपुर के समीप एक 
RAT । 

(a) छन्द नं० ९९२ का नोट देखिए । 

(४ ) गोर नामक शहर अफुगृरनिस्तान में था जहा से WaT- 
Seta गोरी आया या । 

(४ ) दन्द ८६ का नोट देखिए । बहलोल ओऔरंगज़ब का 
चाकर या प्रजा न था । एक बहलोल नामक छोटा सरदार 
Teat का भी था । 
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५६ क्षूषर ग्रन्थावली । 


बखाने दिल आनि मेरा बरजा । तुम तें सवाई तेरा 
भाई सलहेरि पास केद किया साथ कान काई बीर गरजा॥ 
साहिन के साहि उसी Brea के लीन्हे गढ़ जिसका त्तू 
चाकर झा जिस की हे परजा। साहि का ललन दिली दल 
का दलन अफजल का सलन सिवराज प्राया सरजा९६९॥ 
जाहिर जहान जाके धनद समान पेखियतु पास- 
वान ये gata चित चाय है । भूषन भनत देखे झूखन 
रहत सब आपहो सां जात दुख दारिद बिलाय है ॥ 
खीझे ते खलक साहिँ खलभल डारत है AH ते पलक 
wife कीन्हें रंक राय है । जंग जुरि अरिन के अंग के 
अनंग RAT दीबा सिव साहब के सहज सुभाय है १६२। 
अन्यच्च-दोहा । 
सूर सिरोमनि सर कुल सिव सरजा मकरंद | 
WUT क्यों Sita जिते कुल मलिच्छ कुल चन्द ॥१६३॥ 
परिकरांकुर-दोहा । 
भूषन भनि सबही तबहि जीत्ये हो gR जंग । 
क्यों जीते सिवराज़ सों अब stern? अवरंग? ॥९६४॥ 


LAT | 
लक्षण-दोहा । 
एक वचन मैं होत TE बहु अर्थन को ज्ञान । 
स्लेस कहत हैं ताहि को भूषन सुकवि सुजान॥१६५॥ 


(९) अन्धक दैत्य को शिव (शंकर जी) ने मारा था। 
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उद्ाहरण-कवित्त मनहरण 
१ गे e rR 2 as 
साता संग सोभित ` सुलच्छन सहाय जाके 
भू पर भरत ' नास " भाई नोति चारु है । भूवन 
9 
भनत कुल सूर कुल भूषन हैं " दासरथी सब जाके भुज 
भुव भारु है ॥ अरि लंकते।र जार जाके संग बान रहैं 
` सिंधुरहेँ बांधे जाके दल को न पारुहै। “ तेगहि 
A ved १० A 7 
के भेट जान राकस मरद जाने सरजा सिवांजी रामही 
को अवतार है ॥ ९६६ ॥ 
पुन 0 
देखत सरूप का सिहातन मिलन काज जग 
जीतिबे की जासें रीति छल बल को । जाके पास 


(९ ) सीता जी संग हें अयवा श्री अर्थात लइमी ता संग है । 
( २) लक्ष्मण जी waar लक्षण अर्थात गुण । 

(३ )भरत जी ग्रथवा भरता है नाम ग्रर्थात नाम पैदा करता है । 
(8) भाई wate श्राता अथवा रुची अर्थात्‌ रुवती हे । 

(५४ ) दशरथ जी के ga अथवा शव रयो जाके दास (हें) । 
(६ ) लंका waar कमर। 

(9) बानर अर्थात्‌ बन्दर हैं अथवा बाण रहें । 

(८) fey अर्थात समुद्र बाधा रहे (सेतु बंधन) अथवा सिधुर 


अर्थात्‌ हाथी रहें are । 


(८) ले गहि mata उन्हें पकड़ कर naar तलवारही से । 
(९०) Sta रकस weg जाने श्र्थात्‌ जा creat को मदना 


जानता हे ग्रथवा जा नर ( मनुष्य ) wae ( शत्रु ) जन जानता ' 


है उसे तेगही से Year है अर्थात्‌ भार डालता है। इश कवित्त 
के ग्रथ चाहे राम पक्ष में लगाइए चाहे शिवा जी पर । 
3 
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ye भषण ग्रन्यावली । 
A 


आवै ताहि निधन करति बेगि भूषन भनत जाकी 
संगतिन फल की ॥ कीरति कामिनि राच्यो सरजा 
सिवा की एक बस के सके न बस करनी सकल को । 
ph चंचल सरस एक काहू पे न रहे दारी गनिका 
समान सुबेदारी दिली दल की ॥ १६७ ॥ 
अप्रस्तृति प्रशंसा | 
लक्षण-दोहा । 
प्रस्तुति लीन्है होत जह अम्रस्तुति परसंस। | 
अप्रस्तुति परसंस सो कहत BHA प्रवतंस ॥ १६८॥ 
लदाहरण-दोहा । 
हिन्दुनि सां तुरकिनि कहें तुम्हें सदा सन्तोष ॥९६५॥ 
नाहिन geg? पतिन पर सिव सरजा कर रोष ॥ 
aft तिय भिल्लिमि से कहैं चन बन जाय इकन्त। 
सिव सरजा सों बेर नहिं सुखी तिहारे कन्त gon 
पुनः । माढ़ती waar i 
काहू पे जात न भूषन जे गढ़पाल कि मौज 
निहाल रहे हैं । आवत हैं जुगुनी जन दच्छिन भौं- 
सिला के गुन गोत लहे Fn राजन राव सबै उसराव 
खुसान कि धाक धुके यों कहे हैं । संक नहीं, सरजा | 
सिवराज सों आजु दुनो में गुनी निरभे हैं ॥ २०१ ॥ 


E 
Q 


232 d, ४ 


| 
i 


| 
| 
। 
í 
| 
| 
| 
। 


(x) रक्ली । इस कन्द का गणिका एवं दक्षिण की paard 
देानेंही पक्षां में ले सकते हैं" 
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शिवराज-भूषण । ue 


पय्योयोक्ति । 
लक्षण-दोहा । 
aqaa की रचना जहां बणनीय परजानि । 
परजायोकति कहत हैं भूषन ताहि बखानि ॥ you 
उद्गहरण-सनहरण दण्डक | 
सहाराज सिवराज तेरे बेर देखियतु घन बन 
E रहे हरम बसीन के । भूषन भनत तेरे बेर 
९ रासनगर जवारि* पर बहबहे सुधिर acta के । 
सरजा समत्य बीर तेरे बेर बीजापुर बेरी बेयरनि? कर 
चीन्ह न चुरीन के । तेरे रास देखियत रागरे दिली 
सें बिन सिन्दुर के बुन्द सुख इन्दु ` जमनीन के। १७३। 
ब्याज स्तुति । 
लक्षण-दोहा | i 
सुस्तुति मैं निन्दा कढे निन्दा में स्तुति होय । 
ब्याजस्तुति ताको कहत कवि भूषन सब AIT । १७४। 


[ ९] इस नाम के कई नगर हैं । यह रामनगर कदाचित्‌ राम 


गिर एवं रामगढ़ के निकट वाला है। इसी को राम नेर भी कहा है ५ . 


[ २ ] स्त्रियां [ पश्चिमी बाली । ] 
*&o नं० २०६ देखिए । 


[a ] इस छन्द में सुसल्मानों की स्त्रियों के मस्तक पर सिन्दुर 


का अभाव दिखलाकर उनकी वैधव्यावस्था व्यञ्जित की गई हे। 
गरव कुळ सुसहमानों के यहा व्याह के दिन सिन्दूर के पुड़े से साहाग 
लिया जाता है पर तत्पश्चात उसका व्यवहार नहीं होता पर उन 


दिनों सम्भव है कि सधवा स्त्रियां मुसलमानों में भी सदा सिन्दूर 
लगांती हों । 
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६० भूषण ग्रन्याबली । 


उदाहरण | कवित्त मनहरण | 
पीरो पीरी हुन्न तुम देत हौ मंगाय हमें ' सु 
बरन हम सों परखि करि लेत हौ । एक पलही सैं 
लाख रूखनसों लेत लोग तुम राजा हू क लाखे 
ala को सचेत हौ ॥ भूषन भनत महराज सिवराज 
बड़े दानी दूनी ऊपर कहाण केहि हेत हौ ?। रीफि 
हंसि “हाथो हमें सब कोऊ देत कहा रीफि हसि हाथी 
एक तुमहिय देत हौ? ॥ १७५ ॥ 
तू तौ रातो दिन जग जागत रहत वेऊ जागत 
रहत रातौ दिन बनरत हैं। भषन waa त विराजै 
रज भरो AH रज भरे देहिन ' दरी मैं बिचरत हैं ॥ 
तृतौ सूर गन कोबिदारि बिहरत * सर मंडल बिदोरि 
वेऊ सुरलोक रत हैं। काहे ते सिवाजी गाजी aad 
सुजस होत तोसों अरिबर सरिबर सी करत हैं १०६ u 
आक्षेप । 
लक्षण-दोहा । 
पहिले कहिये बात कछु पुनि ताको प्रतिषेध । 


[ ९ } रोना ग्रथवा सुन्दर वर्ण [ wer] अर्थात छन्द । 
[ २ ] लाख । 

[ ३] हाथ सिलाना । 

[ 8 ] पहाड़ी । 
[५] बुद्ध में मरे 


इए लोग कहा जाता है कि डल 
भेद कर स्थग सिधारते दै के 
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ताहि वाहत आच्छेप हैं भूषन gafa gT 
लदाहरण-मालती Waar । 

जाय भिरौ न भिरे बचिहौ भनि भूषन भौंसिला 

भूप सिवा सों । जाय atta gÀ दरिस्रौ तजिके q- 

रियाव लँघौ लघुता सों ॥ सीछन काज वजीरन को 

ae बोल यों एदिल साहि सभा सों । ale गयो तौ 

गयो परनालो सलाह कि राह wel सरजा सों n १७८ 
द्वितीय लक्षण-दोहा । 

जेहि निषेध अभ्यासही भनि yor सो और । 

कहत सकल Asay हैं जे कवि कुल सिरमौर। १८। 
डदाहरण-कवित्त मनहरण | 

पूरब के उत्तर के सबल wate" के सब बाद- 

साहन के गढ़ कोट हरते । NTA कहें यों sata सों 


. वजीर जीति लीबे को पुरतगाल सागर उतरते ॥ 


सरजा सिवा पर पठावत सुहीम काज हजरत हम 
ARS को नाहिँ डरते । चाकर हैं उजुर कियो न जाय 
नेक पे कळू दिन उबरते तौ घने काज करते N १८०। 
विरोध ( दृवितीय विषम ) 
लक्षण-दोहा | 
द्रव्य क्रिया गुन में जहाँ उपजत काज विरोध | 


_ ताको कहत विरोध हैं ATT सुकवि सुबोध । ९८९ ॥ 


[ ८ ] weet मेथा wala बुद्धि वाले । 
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६ भूषण qaasi 


उदाइरज-मालवी सवैया | 
ग्री सरजा सिव तो जस सेत सों होत हैं बेरिन 
के मुह कारे । भूषन तेरे अदन्न ्रताप सपेद लखे 7 
कुनबा नप सारे ॥ साहि तने तव कोप कानु ते बरि 5 
गरे सब पानिप वारे । एक खचस्भव होत बडी तिन 
| 


सोट गहे अरि जात न जारे ॥ ९८२॥ द 
विरोधाभास 
लक्षण-दोहा । 


we विरोध सो जानिए ata विरोध न होय । 
agi विरोधाभास कहि बरनत हैं सब कोय। ९८३ 0 
उद्हरण-सालती सबैया । 
‘ahaa नायक रक तुही भुव भामिनि को 
२ अनुकूल हवे भावे । दीनदयालन तो सो Gat पर 
म्लेच्छ के दीनहि मारि सिटावे ॥ श्री सिवराज भने 
कवि भूषन तेरे सरूप के Ars न पावे। सर सुबंस में 
स्र सिरोमनि हव करि त कुस चन्द कहावे ॥ ९८४ N 
; [वभावना | 
लक्षण-दोहा । 
भयो काज बिन हेतुही बरनत हैं APF ठौर । 
तहं विभावत्ता होत है कवि भूषन सिर सौर ९८५॥ 


[ ९] वह पति जिसके कई स्त्रियां हों और वह सबसे बराबर २ 
मम रखता हो । ग्रथवा दक्षिण देश का राजा । 
[ २ ] वह पतिं जो रक स्वीअत हो अथवा सुश्राफिक । 
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उदाहरण- मालती सबैया । 
बीर बड़ as मौर पठान खरो रजपूतन को 

गन भारो । भूषन खाय तहाँ सिवरोज लियो हरि 
Marda को ' गारो ॥ दोन्हों क॒ज्वाब दिलीपति को 
अरु कोन्हों वजीरन को सू ह कारो । नायो नसाथहि 
दक्खिन नाथ न साथ में फौजन हाथ हथ्यारो । १८ । 

७ पुन:-दोहा । 

साहितने सिवराज की सहज टेव यह रेन । 

खनरीमे दारिद हरे अनखीमे प्रि सन ॥ ९८७ ॥ 

और दो विभावना | 
लक्षण-दोहा । 
जहाँ हेतु पूरन नहीं उपजत है परकाज। 
के अहेतु ते और यों ट्र विभावना साज ॥ १८८॥ 
उदाहरण । 
कारण अपरे काज को उत्पत्ति | कवित्त AAEM | 
दच्छिन को दाबि करि बेठो है सइस्त खान 

पूना साहि हूना करि जोर कर| बार को । हिन्दुवान 
खभ्भ गहपति दल यस्भ भनि भूषन भरेया कियो 
सुजस अपार को ॥ मनसबदार चौकोदारन गॅजाय 
महलन भैं मचाय महाभारत के भार को । तो सो को 


[ ९] गब, अभिमान । 
[ २ ]. करवाल, तलवार । क्र 
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सिवाजी जेहि दो डौ आदमी सों जीत्यो अंग सरदार 
सौ हजार असवार को ॥ ९८८ ॥ 
अहेतु ते कारज की उत्पत्ति । कवित्त मनहरण । 
ता दिन अखिल खलभलें खल खलक में जा दिन | 
सिवाजी गाजी नेक करखत हैं । gaa नगारन अगार 
तजि अरिन की दारगन भाजत न बार परखत हैं ॥ 
छूटे बार बार छूटे बारन ते लाल देखि भूषन gala 
बरनत हरखत हैं । क्‍यों न उतपात हों हि afta के 
कु डन में कारेघन उमडि अँगारे बरखत हैं ॥ géo n 
और विभावनो । 
लक्षण-दोहा । 
जहाँ WIS भूषन भनत हेतु काज ते होय । 
सा विभावना औरऊ कहत सयाने लोय ॥ ९८९ ॥ 
लदाहरण-दोहा । 
अचरज भूषन सन बढ्यो श्री सिवराज खुमान । 
तव कुपान धुव घूमते भयो NATI कुसान ॥ १८२ N 
सुनः । कवित्त मनहरण । 
साहि तने सिव। तेरो सुनत पुनीत नास धाम 
धाम सबही के पातक ace है। तेरा जस काज 
आज सरजा निहारि कवि मन भेज बिक्रम कथा ते 
उचटत है ॥ भूषन भनत तेरो दान संकलप जल झ- 
चरज सकल मही भें लपटत है। Se नदी नदन ते 
कोकनद होत मेरो कर कोकनद नदी नद प्रगटत है २८३ 
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CNN Ne 
र विशेषोक्ति । 
लक्षण-दोहा । 


जहाँ हेतु समरथ wag मगट हात नहिँ काज । 
तहाँ विसेसेकति कहत भूषन कवि सिरताज ॥१९४॥ 


उदाहरण सालती Baar । 


ढे दस पाँच रुपेयन को जग कोऊ ate उदार 
कहाये! । कोटिन दान सिवा सरजा के सिपाहिन. i 
साहिन को बिचलायोा ॥ भूषन कोऊ गरीबन सों भिरि | 
भीमहु ते बलवन्त गनायो । दौलति इन्द्र समान 
बढ़ी पे खुमान के नेक गुमान न आयो ॥ १८५ ॥ 


असम्भव । 
लक्षण-दोहा । 
MAST को बात AT प्रगट भई सी जानि। 
Tet असस्भव बरनिए साई नाम बखानि ॥ ९८६ ॥ 
उदाहरण-दोहा । 
रंग यों पळितात में करतो जतन अनेक | 
सिवा लेइगो दुरग सब को जाने fafa एक ॥ con 
अन्यच्च | कवित्तमनहरण | 
जसन के राज यों जलस गहि बेठो जाब इन्द्र 


आव साऊ लागे सारंग को परजा | भ_षन भनत तहा 
८ 
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सरजा सिवाजी गाजी' तिनके तुजुक देखि नेकहू की 
न लरजा ॥ ठान्यो नसलास भाग्यो साहिका इलाम) | को 
घूम घाम कै न मान्यो राम सिंहहू के बरजा। जासों | कि 
बेर करि भूप बचे न दिगन्त ताके दन्त AR तखत | सु 
तरे ते MAT सरजा ॥ ९८८ uu 
असंगति ( प्रथम ) 
लक्षण । दोहा 
हेतु अनतही हेग्य Ws काज अनतही होय । 
ताहि असंगति कहत हैं भूषन सुमति ससोय १८८ 
उदाहरण-कवित्त सनहरण । राः 


महाराज सिवराज चढत तुरंग पर ग्रीवा जात 
A 
ने करि गनीम अतिवल की । भूषन चलत सरजा की | 
sA 
सन भूमि पर छाती दरकत है खरी अखिल खल 


\A 
4 


[ १ ] मुसलमानों में ग़ाज़ी वह कहलाता था जा एक काफिर 
को मार डाले और यह बड़ी सन्मान की पदवी att इसोसन्मानं 
के कारण भ्रूषण जी कदाचित शिवाजी के नाम के साथ अनेक ठौर 
गाजी लगा दिया करते थे नहीं तो सच giae तो इसे जुद्ध दी 

समझना चाहिए NAIT गजने वाला । 

[२ ] शान; महत्व । 

[ ३ ] एलान, इश्तिहार, ( यहां पर ) हुक्म । 

[ ४ ] येजयघुराधीश ` महाराज मिर्जा जय सिह के पुत्र थे । 
जयसिंह के साथ जब शिवाजीदिल्ली को गया तब येही दिल्लीवर 
की शोर से उसकी अगवानी को are थे और उसे दिएली से 
निकल भागने में इन्होंने भी रिपकर सहायता कौ थी 
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की ॥ किये! दौरि घाव उमरावन wate पै गई 
कटि नाक सिगरेई feet दल की । सूरत' जराई 
किया दाह पातसाह उर स्याही जाय सब पातबाही 
सुख RART ॥ २०० ॥ 
Banta (द्वितीय ) 
लक्षण - दाहा । 
खान ठौर करनीय से करे औरही ठौर । 
ताहि असंगति और कवि भूषन कहत सगौर ।२०श 
उदाहरण-मनहरण दंडक | 
भूपति सिवाजी तेरी धाक at सिपाहिन के 
राजा पातसाहिन के सन ते we’ गली । भौंसिला 
अभंग तूत जुरता जहाँड जंग तेरी एक WA होत 
सानो सदा संग ली । साहि के सपूत पुहुमी के पुरहूत 
कवि भूषन भनत तेरी खरग उदंगली । aga की 
सुकुंमारी थहरानी सुन्दरी स सत्रु के प्रगारन सैं 
राखे जंतु जंगलो ॥ २०२ ॥ 
असंगति (तृतीय) 
लक्षण-देहा। ` 
करन लगे और कळू करे MCS काज । 
तहे असंगति हात है कहि भूषन कबिराज ॥२०३॥ 


[१] पहले सन्‌ १६६४ में और फिर १६५० सें शिवाजी ने सूरत 
शहर का जूटा यो । a 
[२] अहंकार गल गया । 
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. उदाहरण-मालती सवैया । कि 

साहि.तने सरजा सिव के गुन नेकहु भाषि सक्यो "७ 

न म्रवीना । उद्यत होत कडू करिबे के करे कहु बीर | सा 
सहा रस भीना । aia गया चकते' सुख देन को 

गासल खाने? गये! दुख दीनो । जाय दिली दरगाह दे 

gare के भूषन बेरि बनायही लीने! ॥ २०४ ॥ 


भ! 
विषम । हा 
लक्षण-दो ह । सा 


कहाँ बात यह कहें वहै यो जहँ करत बखान | 
तहा बिषम भूषन कहत भूषन सुकबि सुजान ॥२०५॥ 
 उदाहरण-मालतो waar. 
र जावलि- बार सिंगारपुरी* sit जवारि* के राम | 
के नरि का गाजी । भूषन भौं सिला भूपति ते सब git 


[१] चकत्ता mata anata वंशज wating के । 

[२] गुस्लखाने की घटना भूमिका में देखिए । 

[३] चन्द्रराव मोरे जावली का राजा था । इसे जीत्तकर. 
शिवाजी ने सन्‌ ९६१५ ई में राज्य छीन लिया । इसी स्थान पर 
शिवाजी ने सन्‌ ९६४९ में अफ्जलखँ। को भारा (छं० io ६३ नोट 
देखिए । 

[४] कांकण देश में सतारा शहर के परिचम-दक्षिण सिंगार- 
पुर है । इसे १६६१ इ: में शिवाजीने अपने अधिकृत किया । 

[१] रावर के निकः एक छोटा सा स्थान है। इसे जयपुर 
(राजप्रताने वाला नहीं) भी कहते हैं । 

[६] छन्द नं० १०३ नाट देखिए । . 
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किए करि कीरति ताजी। बेर fear feast at 
खवास खाँ डौंडिय सेन बिजेपुर बाजी। बापुरो एदिल 
साहि कहाँ कहाँ दिल्लि को दामनगीर सिवाजी? २०६॥ 

लें परनाला? feat सरजा करनाटक लौं सब 
देस बिग्‌चे । बेरिन के भगे बालकब॒न्द कहै कबि 
भू षन gR पहुँचे ataa नाँघत घोर चने बन 
हारि परे ये कटे मना कूं चे । राज कुमार कहां सुकु- 
मार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे? ॥ २०७ ॥ 


सम । 
लक्षण-दोहा । 


जहाँ दुह अनुरूप के करिए उचित बखान । 
सम भू षन तासां कहत भू षण सकल सुजान॥२०८॥ 
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[९] बीजापुर के प्रधान मंत्रो खान मुहम्मद का यह लड़का 
खोर स्वयं मंत्री भी था । जब प्रसिद्ध बादशाह wat श्रादिल शाह 
(रदिल साहि) मृत wear पर हुआ तब उसने खुवापखां का अपने 
णाबालिग़ पुत्र मुलतान सिकन्दए का ‘gaaet ( Regent and 
guardian) सन्‌ ९६७२ में बनाया । शिवाजी से इसने कई समर किए 
पर स्वयं ag में न गया । सन्‌ १६०५ में यह दिपकर ग्रारंगजब से 
manar ओर इसी कारण बहलेलखां (ag नं० ८६ का नाट 
देखिए ) इत्यादि के इशारे पर मारा गया । 

[२] čo Fo १०9 नाट देखिए । 

[३] zo नं० ९९७ नाट देखिए । 
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उदाहरण-मालती सबैया । 
पंज हजारिन' बीच खड़ा किया मैं उसका कुछ 
Sq न पाया। भूषन यो कहि ्ौौरंगजेब उजीरन सो 3 
बेहिसाब रिसाय॥ कस्मर की न कटारी दई इसलासने | . 
गोसलखाना बचाया । जार सिवा करता NATET ; 
भली भई हत्य हथ्यार न MAT ॥ २०८ ॥ 
पुनः-दोहा । 
कुछ न भयो केता गया हारयो सकल सिपाह । 
भली करे सिवराज सों AT करे सलाह NON 
विचित्र । 
लक्षण-दो हा । 
जहाँ करत हैं जतन फल चित्तचाहि बिपरीत । 
waa ताहि बिचित्र कहि बरनत सुकबि बिनीत २९९७ 
उदाहरण-दोहा । 
तें जयसिंहहि? गढ़ दिए सिव सरजा जस हेत । . 
लीन्हे केयो बरस सैं बार न लागी देत ॥ २९२ ॥ 


[९] पांच हज़ार सेना जिस सरदार के ग्रधिकार में Fr! 
शिवाजी औरंगजेव के दरवार में पंजहजास्थि में खडा किया गया 
खा जिस पर वह बिगड़ उठा था। 

[२] थे जयपुर के सहाराज थे और औरंगजेब ने इन्हें “मिर्जा” 
की उपाधि दी थी जिस से इनके “मिर्ज़ा जयसिंह” थवा “मिर्ज़ा 
राजा भो कहते हैं । ये सन्‌ २६२९ ३० में met पर ad थे। [इन के 
aga दिनों बाद सवाई जयसिंह २६८८ भै गद्दी पर बेठे और जयपुर 
शहर बसाया] | मिर्ज़ा जयसिंह और दिलेर खां सन्‌ ९६६४ में शिवा 
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Faq कवित्त मनहरश । 
बेदर कल्यान दे परेका) आदि काट साहिं 
qka गँवायहै नवाय निज सीस के । भ्‌ पन भनत 
भागनगरी' कुतुब साई * दे करि गँवायो राम गिरि“ 
से गिरीस को ॥ भौंसिला भुवाल साहि तने asta 


जी से लड़ने भेजे गए । जयसिंह ने सिहगढ़ को चेरा और दिलेर 


खां ने पुरंधर को और शिवा जी ने जर्यासहसे दब कर aia at 
जिस से शिवा जी ने gmat के जितने किले जीते थे वे सब और 
निजामशाही बादणाहीँ से जीते हुए ३२ किलों में से २० किले मिर्ज़ा 
राजा को भेंट किए आर शिवा जी स्वयं उनके साथ मार्च ९६६६ में 
दिल्ली गया पर दिसम्बर, में निकल आया । सन्‌ ९६६9 सें इनका 
विष अयोग से देहान्त हुआ । ये शश [a] हज़ारी थे। 

[१] बहमनीवंशज “बादशाहों को राजधानी । 

[a] mezt का सूबा कांकन Furi पहिले यह श्रहमदनगर 
के निज़ामशाही “बादशाहों” का था पर सन्‌ १६३६ में बीजापुर के 


 ग्रधिकार में आया और सन्‌ ९६४८ ई० में शिवा जी ने इसे बीजपुर 


के “बादशाह” दिल शाह [एदिल]] से जीत लिया । 
[३] इस (परेका) नाम का कोई किला या स्थान इतिहास में 


` नहीं मिलता ही एक: किला परेंदा नामक था जिस का ग्रपश्र श 


परेका जान पड़ता है । यह भी पहिले श्रहमदनगर का था और 
फिर आदिलशाह का हे! गया जिस से शिवा जी ने इसे छीन लिया 


[४] दन्द नं० ९१७ का नाट देखिए । 
[५] कुतुबशाह । न्द नं० ६२ का नोट देखिर । 5 ci 
[ई] इस नाम का एक परगना था जिस में इसी (रामगिरि) 


नाम की एक पहाड़ी है और इसी के पास रामगढ़ अथवा रामनेरि 
का किला भी था । यह गोल कुडा को रियासत में णा । 
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दिन दोऊना लगाए गढ़ लेत पंचतीस को । सरजा 
सिधाजी जयसाह मिरजा को ate सौ गुनी बड़ाई, 
गढ़ दीन्हे हैं दिलीस के ॥ २१३॥ 
प्रहर्षण 
लक्षण । दोहो । 
जह मन बांछित रथ ते मापति कडु अधिकाय | 
तहाँ अहरषन कहत हैं भू षन जे कविराय ॥२९४॥ | सु 
लदाहरण | सनहरण दणष्ठक | 3 
साहि तने सरजा की कीरति सों चारो जार T 
चाँदनी बितान डिति देर छाइयतु है । भूषन भनत | T 
रेक्षा भ,प भौंसिला है जाको द्वार भिच्छुकन सें 
सदाई भाइयतु है ॥ महा दानि सिवाजी खुमान या 
जहान पर दान के प्रमान जाके ये गनाइयतु है । 
रजत कि हास किए हेम पाइयतु wat gaa कि 
हास किए हाथी पाइयतु है ॥ २१५ ॥ 


[१] शायद पेंतीस किले शिवाजी ने fiat जयसिंह के भेट 
TS wo 


[२] अथात्‌ तूने जयसिंह को दब कर किले नहीं दिए बरन 


Be हिन्दू जान हिन्दू रुधिर बहाने के ठैर अपनी हार मान कर 


तूने उन्हें गढ़ दिए जिससे तेरी बड़ाई हुई शरोर यश बढ़ा । छन्द 


के पहिले वाले दोहे में श्रपण जी ने यह शिवाजी के यश बढाने का 


कारण कहा है पर बड़ोही च 
तुराई से इसे “विचि [कार के 
उदाहरण में लिखा । Fo 
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विषादन । 
लक्षण । दोहा । 
ae चित चाहे काज ते उपजत काज विरुद्ध । 
ate विषादन कहत हैं भू षन बुद्धि विशुद्ध ॥२१६॥ 
उदाहरण । सालवी रुवेया। 
दारहि' दारि? goa सारि कै संगर साह 
सुजे'.बिचल!ये7 । के कर भैं सब. दिल्लि कि दलति 
Areg देख घने अपनाये। ॥ बैर कियो सरजा सिव सों 
यह नौरँग के न भयो! सन भायो । फौज पठाई हुती 
गढ़ सेन के गाँठिहु" के गढ़ कोट Tara ॥ २९७ ॥ 
अपर च । दोहा 
सहाराज सिवराज तव देरी तजि रस रुद्र । 
बचिबे को सागर तिरे बूड़ सेक समुद्र ॥ २१८॥ 
अधिक । 
लक्षण-देरह्वा | 
जहाँ बड़ प्राधार ते बरनत बढि आधेय । 
ताहि अधिक yaa कहत जानि सुद्न्य TAT ॥ २९०॥ 


[२], [४], [३] यह तीनों औरंगजुब के भाई थे। इन का 
हाल प्रस्तिद्धही है कि इन्हें मारकर ग्रौरंगज व सिंहासन पर AST । 

[a] पीस कर । शूली देकर । 

[५] fro के; अपने भी । “योती, की मुरी में लाग रूपए पेसे 
रख सेते हें उडीसे यह gerfacr निकला | 

०९ 
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५४ भूषणग्रन्याव॑ली । 


उदाहरण | दोहा 
सिव सरजा तव हाथ के नहिं बखान करि जात | 
जाके बासी सुजस सब त्रिभुवन में न समात ॥ २२०॥ 
पुन; BIAN मनहरण । 
सहज सलील सील जलद से नील डील पब्बय 
से पील देत नाहि. अकुलात है । झूषन भनत सहा- 
राज सिवराज देत कंचन के ढेरु जा सुमेरु सा 
लखात है ॥ सरजा सवाई कासो करि कबिताई तव | 
हाथ की बड़ाई को बखान करि जात है?। जाके! जस 
टंक साता दीप नव खंड सहि मंडल की कहा acess 
ना ससात है ॥ २२२ ॥ 


ANEY | 


लक्षण । MET । 
MAKI उपकार Te यह बरनन ठहराव । 
ताहि SAT कहत हें अलंकार कविराय ॥ २२२॥ 
उदाहरण । सालती सवैया । 


i ते कर से छिति छाजत दान है दानहु सों 
A = 

कि ते कर छाज । तेंही गुनी की बड़ाई wa अह 

ते ~ यु A भ्‌ A. AY 

त बड़ाई नौ सव साज ॥ सूषन तेहि सा राज | 

p = = सा तू सिवराज बिराजै । ता बल सें | 

छ काठ गज अर त्‌ गढ काठन के बल गाओ ॥ २२३ ॥ 
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शिवराज -भूषण । ७५ “| l 
विशेष । । 
। |` लक्षण । Ser. 
बरनत हैं आधेय के7 ag बिनही आधार । | 
ताहिं बिसेष बखानहों भूषन कवि सरदार ॥ २२४ ॥ | 
थ्‌ उदाहरण | दोहा : | 
- | Ra सर्जा में जंग gR चन्दावत' cada । | 
राव असर' गो अमरपुर TAT रही रज' तंत RAMI 
पुनः | कघित्त मनहृरण । ie 
सिवाजी खुमान सलहेरि में दिलीश दल कीन्हों 
RAMA करबाल? गहि कर Wl सुभट सराहे चन्दा- | 
वत कळवाहे सुगलौ पठान STS WORT परे फर | 
सैं ॥ भूषन भनत भौंसिला के भट उद्भट जीति घर a 
खाए धाक फेली घर घर में । साद के करेया अरि : 
असर पुर गे तऊ ऋजौ are सारु सार हात हे 
ससर में ॥ २२६ ॥ 


[१] असर सिंह चन्दावत, । छन्द॒ To CO नोट far 

[२] cra ता अमर पुर चला गया पर उसकी राखग्री (यहा 
पर बीरता ) निराधार युद्धस्यल में रह गई । 
| तलवार लेकर” । शिवाजी इछ युद्ध में नहीं 


[३] “हाथ में 
लड़ा था ag ते इत यद्ध में याही नहीं BIT sam wat मोरोपंत 
“लड़ी सिपाही site 


नामक ब्राह्मण ने यह यद्ध Atay था पर हा 
नाम हो सरदार का” इसका हाल To मं० ८७ नोट में देखिए ॥ 
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9 r झूषरग्रन्यः बली । 


ब्यावाल | 
लक्षण । Fret! 
ञ्च A. ON EL RL 
SHC काज करता जहाँ कर BITS काज ।- 
ताहि कहत ब्याघात है भूबन कवि सिरताज ॥२२॥ 
उदाहरण । सालती Waar । 
A 9» ° 
ब्रह्म रचे पुरुषोत्तम पोसत संकर afte संहारन 
हारे । त्‌ हरि के अवतार सिवा नुप काज सँवारे सबै | 
हरि वारे ॥ भूषन यो अवनी यवनी कहैं “काऊ कहै 
सरजा सों हहारे। त्‌ सबके म्रतिपालनहार बिचारे 
भतार न मारु हमारे” ॥ २२८ ॥ 
अन्यच्च FAN मनहरण। 
कसत सैं बार बार वेसोई बलन्द होत Sat 
सरस रूप समर भरत है। भूषन भनत सहराज सिव- 
a ($ 
राज मनि सघन, सदाई जस 'फूलन घरत Fu बरळी 
कपान गाली तीर केते मान, जारावर शाला बान 
Xv 
तिनहू को faga है। तेरो करबाल भये जगत के 
ay aa साई हाल म्खेच्छन के काल का करत 
है ॥ २२८ ॥ । 
[२] as लक्षण अशु प्रतीत होता है।। 
afer वर्णन करने में व्याघात अलंकार 


“कवि कुल कंठा भरण” 
[२] इस समय । 


ER. 
“हितकारी वस्तु को 
त ह कृत 
देखिए) | होता हे (दुलह कृ 
उदाहरण शुद्ध है । 
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(कारण साला) गम्फ । 
लक्षण | दोहा । 
प्रब पूरव हेतु के उत्तर उत्तर हेतु । 
ग बिधि धारा बरनिए gen कहावत नेतु ॥ २३० n 
उदाहरण । सालती waar । 
शंकर को किरपा सरजा पर जार बढ़ी कबि 
भूषन गाई । ता किरपा से! सुबुद्धि बढ़ी ya भौंसिला 
साहि तने की सवाई ॥ राज सुबुद्धि सें दान बढ्यो 
अरु दान से पुन्य समूह सदाई। पुन्य सें बाढ्यो 
सिवाजी खुमान TATA सों बाढी जहान भलाई ॥२३९॥ 
पनः । देहा । 
सुजस दान अर दान धन धन उपजे किरवान । 
सा जंग में जाहिर करी सरजा सिवा खुमान wag 
एकांबली 


लक्षण । दीहा । 


प्रथम बरनि we छोड़िए जहाँ अरथ को पाँति । 

बरनत शकावलि अहै कवि भूषन यहि भाँति ॥२३३॥ 
उदाहरण | हरिगीतिका AT । 

लिहु yaa सैं भूषन भने नरलोक पुन्य सुसाज 


[१] कारण माला में कारण-कार्ध्य का सम्बंध होता है पर 
रकावली भें नहीं होता तथा मालादीपक में पदावृत्ति दीपक का 
Wear होता है सा भी एकावली में नहीं होतः | 
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e भ्रूषणग्रन्यावलो । 
~ 


Scar लोक में तीरय लक्षं महि तीरथों कि 
में ॥ महि मैं बड़ी afer भलो wee? महारज 
लाज भैं । रज लाज राजत आजु है महराज ग्री 
सिवराज में ॥ २३४ tt 
मालदीपक एवं सार । 
लक्षण । दोहा । 
eign एकावलि fea माला दीपक होय । 
उत्तर उत्तर उतकरष सार कहत हैं सोय ॥ २३१॥ 
उदाहरण | 
साला दीपक । कवित्त मनहरण ' 
सन कवि भूषन को सिव की भति जीत्यो| 
सिव की भगति जीत्ये! साधु जन सेवा ने। साधु 
जन जीते या कठिन कलिकाल कलिकाल महावीर 
महाराज महिमेवा ने *। जगत झैं जीते सहाबीर 
सहाराजन ते महाराज बावनहू पातघाह लेवा ने | 
पातसाह बावनों दिली के पातसाहि दिलीपति 
पातसाहे जीत्या हिम्दुपति सेवा ने ॥ २३६ ॥ 
सार यथा । मलती सबैया । 
आदि बड़ी रचना है बिर॑चि की जामें रहो 


` [१] नरखेःक में तीरे! की समाज 
[२] महिसै (महिमाही) 
दपण R 
[३] महिमावान। 


Als Alb y 


| 02 sy 27 a 


z में महि (एक) तीर्थ लसै। 
स रजलाज ( ast MECN दूराभ्वयी 
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एशवबराज- भूषण ५७ 


रचि जीव' जड़ो है। ता रचना महँ जीव बडो 
अति काहे ते ता उर ज्ञान गड़ो॥ जीवन में नर 
लाग बड़े कबि भूषन भाषत पेज wet है। है नर 
साग में राज बडो सब राजन सें शिवराज बडो है 0२३५ 
यथा संख्य । 
लक्षण-दीहा । 
क्रम सों कहि तिनके अरथ क्रम से बहुरि सिलाय॥ 
यथा संख्य ताको कहें भूषन जे कविराय ॥ २३८ ॥ 
सदाहरण-कर्वत्त सनहरण | 


जेई wel तेई गहौ सरजा सिवाजी देस सके 


दल दुवन के जे वे बड़े उर के। भूषन भनत भौंसिला 
सां अब सनझुख काऊ ना लरेया है धरेया धीर धुर 
| के। अफजल? खान cia’ जमान फत्ते" खान 
| खूटे कूटे लूटे ए उजीर बिजेपुर के । अमर" सुजान 


[२] जीवधारी और जड़ पदार्थ । 

[२] दन्द Foi नोट देखिए । 

रि] सन, ९६५० के दिसम्बर में इसका शिवाजी Quast के 
निकट मुठभेड़ हुआ और शिवाजी ने इसकी सेना का बड़ाही wt 
| कर कतसाम किया और इसे कृष्णा नदो के उ पार तक खदेरा । 
| इसका शुद्ध नाम weak ज़मौ था | 
[४] यह उन २६०० में शिवाजी से जंजीरे के किले में लड़ा । 
| यह शिवाजी खे सिल गया और इस कारण इतके तीन साथियों ने 
| इरे बन्दी कर लडाई जारी रकखी । 
[५] ao a'o ds नोट देखिए । 
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A सूषणग्रन्यावली । 
सोहकम' बहलोल) खान खाँड ais SiS | प 
द्लिखुर के ॥ २३८ n | र 
€ T 
पय्याय | 
लक्षण । दोहा । 5 


एक अनेकन में रहे एकहि में कि अनेक । र 
ताहि कहत पर्याय हैं भूषण gafada ॥ २४०।| í 


लदाहरण । दोहा । 


जीत रही औरंग में सबै छत्रपति छाँड़ि । 
तजि ताहू को अब रही शिवसरजा कर साँड़ि ॥२४१॥ 
पुन; । कबित्त सनहरण । 
कोट गढ़ दे के साल मुलुक मैं बीजापुरी गोल: 
कु डा वारो पीछेही के सरकतु है। भूषन भनत भौंसिला 
भुवाल yaaa रेवाही? के पार झवरंग हरकतु है ॥ 


[९] शिवाजी के समय में यह काई बडा नामी सरदार नया 
हा काई साधारण लड़ाई में उससे अवश्य हारा हे।गा जिएका हाल 
इतिहास में नहीं मिलत! पर ak चल 
के धमय में यह 
भेजा गया था । 

[२] दन्द न० ९६ नोट देखिए । यह दिल्ली का नहीं बर्न 
बोजापुरो सरदार था । 

t 
[३] नम्मंदा नदी के उत्तर आरडी । 


कर फरुखसियर argyle 
A S के 
बढ़ा था आर सन्‌ ९३१७ में सरहटे! से लड़ने को 
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शिवराक्-भूषण i ८१ 


७३७ 


quae Seat इरान फिरमान' पति उनहूकै उर काकी 
चाक घरकतु है । साहितने सिवाजी खुसान गा जहान 
पर कौन पातसाह केन हिए खरकतु है ? ॥ २४३ ॥ 
अगर के धूप घूम उठत जहांई सहाँ उठत बभू रे 
जब अलिही अमाप हैं। जहाँई कलार्वेत अलापें सधुर- 
स्वर तहांई भूत मेत अब करत विलाप हैं ॥ भूषन 


: सिवाजी सरजा के बेर बेरिन के डेरन में परे सनो काहु 


के सराप हैं । बाजत है जिन agaa में मुदंश तहां 
गाजत सतंग सिंह वाघ दीह दाप हैं ॥ २४३॥ 
परिवृत्ति । | 
लक्षण । दोहा । 
एक बात के दे जहाँ आन बात के लेव । 
ताहि कहत परिवत्ति हैं yar सुकबि सचेत ॥ २४४॥ 
उदाहरण | कबित्त मनहरण | 
दच्छिन धरन धीर धरन खुमान,गढ़ लेत गढ़ धरन 
Qi धरम दवार दे । साहि नर माह के सपूत महा 
बाहु खेत gun सहान छीलि शाहन के साइ zu 
संगर से सरजा शिवाजी अरि सैनन के सार हरि लेल 


[१] पेशक्षण; zat, खिराज । 
[a] ईशान, फारस | 


[३] aren वाले जैसे फुराशीषी, we tts इत्यादि। ये येरुपी 


` > fः tea. 
साडागर शित्राजी को नजरें भेजते थे | TAC के पिता का रु 


भी किशंगाना कहलाता था । 
११ 
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८२ भूषण ग्रन्यावली । 

हिन्छुवान सिर are दै । भूषन सुसिल जय जस को 

iS a A 

पहाद सेत CCH का TIT हरगन के अहार दे ॥ २४५॥ 
hi; परिसंख्या । 

लक्षण ; gT 
अनत वरजि कछु बस्तु AE बरनत एकहि ठौर। 
तेहि ansan कहत हैं भूषन कबि दिलदौर ॥२४६॥ 


सदाहरण-सनह रण TSF | 


अति सतवारे जहाँ दुरदै निहारियत तुरगनही में 
चंचलाई परकीति है । झूषन भनत जहाँ पर लगें 
बानन सें कोक पच्छिनहि wife बिछुरन रीति है॥ 
शुनि गन चार जहाँ एक चित्तही के, लेक बंधे जहाँ 
एक सरजा की गुन प्रीति है। 'करूप कदली सैं 
वारि बुन्द बदली भैं सिवराज अदली के राज सैं यें! 


राजनीति. है ॥ २४७ ॥ 
विकल्प | 
लक्षण । Ser 
A A 
क वह क यह कोजिए जहे कहनावति हेगय। 
_वाहि बिकल्पबखानहीं शधन कबि सब काय ॥२४य॥ 


[९] इसका ZIT पाठ यों है “ i 
Cos Benne सिवराज अदली में | 
meet की राज नीति है” । छि 
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| 

। 
सदाहरण' । सालती Baar । | 

।! 


सेररँग जाहु किजाहु aain सिरीनगरे' कि 

१ बनाए। बाँधव) arg कि जाहु अमेरि कि |, 

agè कि चितौरहि” घाए ॥ जाहु gga कि 

एदिल पे कि दिलोसहु पे किन जाहु बोलाए । yaa 
` 


ma फिरो सहि में बनि है चित चाह सिवाहि 
FORTT ॥ २४९ ४ 


[९] थे दोनोंही उदाहरण (doa २४०, २४०) agg X विकश्प 
में सन्देह ही रहना चाहिए पर इन देने छन्दों में अन्त में सन्देह 
हटा कर एक बात निश्ययात्मक़ कह दो है । कइ।यित WIA नायक 
की एण ्रशंसाही के लिये भूषण जी ने ग्रपने ठीक उदाहरण अन्त 
में जान ga कर age घार दिए हों पर यह अन्य प्रकार से भी 
उम्भव था। 

[a] इस नाम की fonaa का पता नहीं लगला । कदाचित 
Mais की fraa से तात्पर्य्य हो अथवा giaa किले से जो 
कांकण प्रान्त भें था । 

[३] mare (गढ़वाल) की रियासत में कषण जी गए थे । इस 
विषय सें xfer देखिए | : 


[8] कश्मीर । 

[१] staar की स्यासत । a 

[६] जयपुर में इस नाम का प्रसिद्ध किला हे जहा शक्ति 
शिलासयी देवी हैं। “जय जय शक्ति शिक्षा ait जय जयगढ़ 
| TÈT जय जयपुर सुरपुर VET जो जाहिर चहुं फेर ॥ 


[0] चिक्षोएर अर्थात मेवार अथवा उदयपुर ।. 
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च्छ way Waa at l 


पुनः आलसी रुवेया | 
देशन देसन नारि Aaa QNT ai शिख देहि 

दया सां । मंगन हू करि, दन्त गछौँ faa, कन्त 
तुम्हें है अनन्त महासों' ॥ काट गही कि गह 
बन रोट कि फौज कि जाट सजौ प्रभुता सों। 
Sic करी किन केशटि कराह सलाह बिमा बचिहौ 
न शिवा से ॥ WON 

समाधि । 

लक्षण । g ॥ 


Qi हेतु fafa के जहां होत सुगम अति काज । 

ताहि समाधि बखानहों भूषन जे कविराज UVM 
उदाहरण । मालती सबै 

: 3 

at कियो fer चाहत हे! तब लं अरि बाह्यो 

Ag + ` f 

कटार कठठो । याही मलिच्छहि ate नहीं सरजा 

सन तापर रास में पेठे ॥ भषन क्यै wasg बच 

अठपाव a सिंह के पावे उसैडा । बीळ के घाय 


५ 
धुक्ये।ई 'घरक हू तौ लग घाय धराधर बैठे www 


i a ee 
` [१] सौंह; क़सम। 
[२] उपद्रव; शरारत । यथा “करौ तुम अठपाव पावे हम 
गारी गावं में” [रचुनाथ--रसिक सोहन] । 
[३] yaaan कलेजा कांपा। 


~ /4 2272 gy 


r 
. 


- फी A A 


de} Sy 


शक काज को कई कारण पुष्ट करते हैं । 
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शिवराज-सूषण । = 


समुच्चय । 
लक्षण -ZIRT । 
एक बारही AE भये। बहु काजन के बंध। 
ताहि समुच्चय कहत हैं भूषन जे अतिबंध ॥ २४३ ॥ 
उदाहरण-मलती सबैया । 
aif पठाये। शिवा कछु देस वजीर अजानन 
बेल गहे ना । दौरि सियो सरजा परनाले ये भूषनं 
जा दिन देय लगे ना ॥ धाक सां खाक बिजेपुर भा 
सुख खाय गा खान? खवास के ar भे भरको 
करको चरकी दरको दिस णदिलसाहि कि सेना॥२१४॥ 
द्वितीय समुच्चय | 
लक्षण? । rat | 
वस्तु अनेकन के जहाँ बरनत एकहि ठौर । = 
दुतिय समुञ्चय ताहि के कहि भू षन कवि सौर ॥२१३। 
लदाहरण-मालली सबैयः । 
सुन्दरता गुरुता nyat भनि भूषन era हे 
आदर जामें | सज्जनता AT दयालुता दीनता कोम- 
लता MAR पर जामें ॥ दान ,कृपानहु के करिबो 


[१] छन्द नं० १०१ नोट देखिए । 

[२] ao नं० २०६ नोट देखिए । 

[३] भयानकरस पूर्ण । 

[४]. अन्य कबि इसका लक्षण यों देते हैं 


» 


«fart समुच्चय F 
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८६ 
afar अमै दीनन के बर जामें। साहन सों रन| झे 
टेक बिबेक इते गुन एक सिवा सरजा में ॥ २३६ ॥ कं 
प्रत्यनोक । क्‌ 
MANET | 


जहां जारावर सत्रु के पक्षी पे कर जार । 
ग्रत्यनीक ATA कहें भूषन बुद्धि अमौर ॥ २५७ ॥ 
लदाहरण-अलसा VAAT? | 
लाज धरौ सिवजू at aÑ सब सेयद सेख | 
पठान पठाय के । भूषन Bias Rea हारे उहाँ 
तुम क्ये! मठ तोरे रिसाय के ? ॥ हिन्दुन के पति 


A2 d Js Al sb 


(९) अलसा waar नवीन मत की है । इसमें पहले सात भगन 
फिर एक रगब (रगनन्त भ मुनि) हेते हैं भगण 'के तीन watt में 
पहला गुरु श्चौर शेष दो लघु होते हैं तथा रगण के तीन watt 
में पहला व तीउर गुरु होतः है और दूसरा लघु । 

(२) औरंगजेब ने अनेक मन्दिर हिन्दुओं को vara के लिए तेड़वा 
दिए यहां तक कि काशीजी में श्री विश्वनाथजी तक का सन्दिर ताडया 
ar उसको एक श्रोर की दीवार पर मस्जिद बनवा दी जे! अब तक 
जसा का तैवा प्रस्तुत है । न जाने इसमें हिन्दुओं की क्या वास्तविक 
- i हो गई पर हां इतना WaT हुआ कि ऐसी ही बातें से gei 
के VWs सुदृढ़ राज्यकी ai हिल गई और aa at दिनों मं वह 
भरभरा कर ढेर हो गया। आश्चर्य है कि Sere जैसे राजनी 
Tas शासक ने ऐसी उत्कट भलें कीं | रस्तु । सन्‌ १६६८ ई० की यह 


A 


घटना है । बीभत्स रस । i F- 
(३) मेवार (उदयपुर) के राणा “हिन्दूपति” .कहलाते दैं। l 


शिवा जी | $ ` 
शवाजी कर उसी वंशका होने से भूषण जी ने इस नाम से पुकारो! | 
पे aR 
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न बिसात सतावत हिन्दु गरीबन पायकी e 
कलंक न दिल्लिके बालम maa आलमगीर 
कहायके ॥ २४८ ॥ 


पुनः । कबित्त मनहरण । 


गौर गरबीले अरबीले राठ'वर wat Mene 
, Rieng हिस्सति हरषते । कोट के कँगरन में गाल- 
न्दाज तीरन्दाज राखे हैं लगाय, गोली तीरन बरषते ॥ 
के क सावधान किरवान कसि कम्भंरन सुभट अमान 
चहु आरन करषते । भूषन भनत तहाँ सरजा सिवा 
तें चहो राति के सहारे ते अराति"असरषते ॥ २४८ ॥ 


Ce La and 
अथापात (काव्याथापाति) । 
लक्षण-दोहा I ` 


“वहजोत्ये। तौ यह कहा” यो कहनावति होय । 
अर्थापत्ति बखानहीं तहाँ TATA लौय ॥ २६० ॥ 


(९) Xia का यह भी नाम था जिएका wu है संतार भर 
पर अधिकार करलेने वाला | 

(२) छं० न० ९३४ नोट देखिए । ड 
(३) जोधपुर के राजा गण । यहां उदय भनु राठौर (Go To 
| Oo देखिए ।) 
|. (४) feang (छं० ao ९०० देखिए) के गढ़ र्यात्‌ किले में लोह 
६ अर्थात्‌ तलवार MET । 
(५ WA पर क्रोध ACH । 
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5a भूषण-ग्रन्यावली | 


उदाहरण। कवित्तमनहरण | 
qaa सैं साहन को सुन्दरी सिखावें रसे सरजा 
ai Sc जनि करौ महाबली है । पेशकश भेजत 
विलायति gama सुनिके सहसि जात करनाट' 
यली है ॥ भूषन भनत गढ़ कोट साल सुलुक द 
सिवास सलाह राखिए तौ बात भली है । जाहिदेत 
; दंड सब sha अखंड साई दिली दलमलो तो 
तिहारी कहा चली है Puree ॥ 
काव्याल ड 
: लक्षण-दीहा | 
है feared जाग जा ताको करत दिहाव । | 
काव्य लिंग तासे कहें भूषन जे कबिराव ॥ २६२ | 
उद्ग्हरण-सनहरण TSA | 


साइति ले लीजिए बिलाइति का सर कीजे 
aaa बिलांयलि के aig अरिडाबरे । भूषन भनत 
कीजे उत्तरी भुवाल बस परब के लीजिए रसाल गज 
छावरे ॥ दच्छिन के नाथ से सिपाहिन छौँ बरकरि | 
खघरंग साहिजू कहाइए न बावरे । कैसे सिवराज | 
सानु देस wath गड WS गढ़पली गढ़ लीन्हे रौर । | 
रावरे ॥ २६३ ॥ 


ale 7 


(९) छन० २४२ नोट देखिए । 
(२) zo न'० ९९७ नेट देखिए । 
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शिवराज-भूषण l ue 


अर्थान्तरन्यास । 
लक्षण-दोहा । 


कहो अरथजाही लियो ale अरय उल्लेख | 
सो अर्थान्तर न्यास है कहि सामान्यबिसेख ॥२६४॥ 
उदाहरण। सामान्य Vz । कबित्त मनहरण । 


बिना चतुरंग संग बानरन लेके बाँधि ana 
के लंक रघुनन्दन जराई है। पारय WHA द्रोन 
भीषम से लाख भट जीति, लीन्हों नगरी बिराट 
में बड़ाई है ॥ भूषन भनत हू गुसुल खाने मैं खुमान 
अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है। तौ कहा 
wan महराज सिवराज सदा बीरन के हिम्मते 
हथ्यार हात ATS है wedyn 


विशेषभेद्‌ । मालती GAAT । 


साहि तने सरजा समरत्य करी करनी धरनी 
पर नीको । भूलिगे भाजसे बिक्रम से प्रौ भई बलि 
aq कि कीरति फोको ॥ भूषन भिच्छुक भूप भर 
भलि भीख ले केवल भौंसिला ही को । नेसिक रीझि 
धनेस करे, लखि सिये रीति सदा सिवजीकी ॥२६६॥ 


(१) इसका लक्षण श्रन्य कवि यों देते हैं :-श्र्थारतर न्यास 
वह्‌ है wer किसी वस्तुका पहले विशेष कह के फिर सामान्यकरदे । 


९२ 
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९० मूषणग्रन्यावली | 


प्रोढाकित । 
लक्षण । दोहा । 
१७ हैँ रि 
HE उतकरष अहेत का बरनत हैं करि हेत । 


मौह़ोकति तासां कहत भूषन कबि बिरदेत॥२६७॥ 
उदाहरण-कबित्त सनहरण | 


सानसर बासी हंस बसन समान हात, चन्दन 
सां चस्यो चनसारऊ घरीक है । नारद को सारद को 
हाँसी में कहाँ सी भास सरद की सुरसरी कौन पुण्ड 
रोक है? ॥ भूषन भनत क्यो ढीरधि सें थाह लेत 
फेन लपटानो रावत को करी कहे? । कयलास 
ईस ईस सीस रजनीस वहे! अवनीस सिवाके न जस 
के सरीक हे ॥ २६८॥ 


सम्भावना । 
लक्षण । दोहा । 
“Sai हाय तौ हाय इसि” जहे सम्भावन होय । 
ताहिकहत सम्भावना कबि भूषन TART ॥ २६८ ॥ 
उदाहरण | कवित्त मनहरण । 
लोमम को रवो आयु हाय कौनहू उपाय तापर 
कवच जो करन वारा, धरिए । ताहूपर हूजिए सहस 


(2) बसका लक्षण अन्य कवियों ने यां भी कहा हेः- प्रौढ़ोक्ति 
वह है Hel कोई बहुत बडा काज हो Are उसके वास्ते काईकारण 
बरणितन हो पर काई कल्पित कारण कहा जाय | 

(2) face (प्रशंसा) करने वाले | 

(३) कपूर भी । 
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बाहु ता पर सहस गुनो साहस जो भीमहु ते करिए ॥ 

भूषन कहें यो अवरगज्‌ सां उमराव नाहक कहौ तौ 

जाय दच्छिन में मरिए । चलेन कळू इलाज भेजियत 
॥ बेही काज सेसाहोाय साज तौसिवासां जायलरिए॥२००॥ | 
मिथ्याध्यबसित 

लक्षण । दोहा । 

कूठ अरय की सिद्धि को झूठो बरनत शान । ं 
मिथ्याध्यवसित कहतहै भूषन सुकबि सुजान ॥२७१॥ | 
उदाहरण । दोहा । i 


Aa AA 


“पगरन में चल at ag ज्ये अङ्गद पग ऐन । 
ya सा भुव सो मेरु सा सिव सरजा को Fa ॥२०२॥ 
“पुनः । कवित्त सनहरन । 

मेरु सम छेटो पन सागर सा छोटो सन wae 
। के! धन रसो छोटो जग जाहि को । सूरज से सौरो 
॥ | तेज चाँदनी सी कारो कित्ति अमिय सा कटु लागे 
द्रसन ताहि को ॥ कुलिस से कोमल कपान अरि 
भंजिबे के भूषन भनत भारी भूप भौंसिलाहि का । 
भुव सम चल पद सदा महि मंडल में धुव से चपल' 
— | ya बल सिव area tt २७३ ॥ 


(९) इष में शिवाजी के विषयमे कूठी ara कूठी उपमाशों द्वारा 
कही गई हैं Tar कि भ्रूषणजी ने लक्षण में शाफ लिख दिया है । 
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उल्लास। ` 
लक्षण । दोहा । 
एकहि के गुन दाषते और को गुन दास । 
बरनत हैं उल्लास सा सकल gala सतिपोास॥२१४। 
उदाहरण (गुणेनदाषो) । सालतीसवेया 
काज मही सिवराज बली €िँटुवान बढ़ाइबेका 
उर Rei भूषन भूनिरस्लेच्छ करी चहे, म्लेच्छन 
mR को रन जूटे ॥ हिन्दु बचाय बचाय यही 
अमरेस चँदावत लौं कोइ टूटे । चन्द NARA लोक 
सुखी यहि कोक अभाग के साकन छूटे ॥ २७५ ॥ 
पुन; (दोषेण गुणो) । सनहरण दण्डक | 
देस दहपट्ट कीने aie के खजाने लीने बचेन 
गढ़ोई काहूगढ़ सिरताज के । 'तारादार सकल 
तिहारे मनसबदार डाँडो, जिनके सुभाय जंग दे 
मिजाज के ॥ भूषन भनत बादसाह के ये लोग 
सब बचन सिखावत सलाहकी इलाज के । डावरे 
कि बुद्धि टर के बावरे नकीजे Fe रावरे के बैर हात 
काज सिवराज के ॥ २५६ n 
अन्यच्च (गुणेन गुणा) । दोहा । 
नृ प सभान सें आपनी हे।न बड़ाई काज । - 


(९) लिहारे उकल तारादार (तथा) मनशवदार जिनके सुभाय 
मिजाज के (ग्भिमानो थे) युद्धकरके SS । 
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अपरं च (दोषेनदोषो) । दोहा । 


सिव सरजा के बेर का यह फल आलमगीर | 
छूटे तेरे गढ़ सबै कूटे गए वजीर ॥ २७८॥ 


१४॥ पुनरपि | सनहरण दण्डक | 
दौलति दिली की पाय कहाए अलमसगीर बब्बर" 

ह | अकब्बर'के बिरद्‌ विसारे तै । भूषन भनत aft 

न 


लरि सरजा सां जंग निपट अभंग गढ़ कोट सब हारे 
तें ॥ सुधरयोन एकौ साज भेजि af बेही काज 


में बडो बड़े बे इलाज उमराव मारे तें। मेरे कहे मेर 
करू, सिवाजी सों बेर करि गेर'करि Ac frst नाहक 

न उजारे ते ॥ २७८ n ह 

ल अवज्ञा । 

2 लक्षण । दोहा 
` आरे के गुन दास ते हात न जहें गुन दोस । 

ग = , 

रे agi अवज्ञा हात है भनि भूषन सति पास ॥२८०॥ 

| उदाहरण । मालती Waar 

त Sica के अनवाढ़े कहा अरु बाढ़े कहा नटि 
हात चहा है । रारन के पअ्रनरीफे कहा अरु रोके 

[९] बाबर बादशाह, Mirga के पांच yA कपर का 

i भारत का पहला मुगल बादशाह याँ । 

E [२] अकबर औरंगज़ब का परदःदा था t 

rt [३] गेर्करि"बेजा करके । 


[s] नगए; देश । 
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कहा न मिटावत हा हे। भषन श्री सिवराजहि माँ 
गिए एक इनी बिच दानि सहा है। संगन Aa 
के दरबार गए तौ कहा न गए तौ कहा है ? ॥२८९॥ 
अनुज्ञा । 
लक्षण । दोहा । 
जहाँ सरस गुन देखि क कर देस की हास । 
अनुज्ञा हात है भूषन कबि यहि रौस ॥२८२॥ 
उदाहरण | कांवत्त HAFTU | 
जाहिर जहान सुनि दान के बखान ATY सहा 
दानि साहितमे गरिब नेवाज के । भूषन जवाहिर 
जलूस जर बाफ जोति देखि देखि सरजा कि सुकबि 
समाज के ॥ तप करि करि कमलापति at माँगत 
at लोग सब करि सनारथ सेसे साज Ri Fara 
जहाज केन राजा भारी राजके भिखारी हमें कीजे 
सहाराज सिवराज के ॥ २८३ ॥ 
लेश । 
लक्षण | दोहा 
जह बरनत गुन दोष,क कहे दोष गुन रूप। | 
भूषन ताको लेस कहि गावत सुकबि अन प ॥२८४॥ 
उदाहरण । देहा 


उद भानु राठौर बर धरि धीरज गढ, एंड । 


E Sih ea 
१] “era” maia दुःख के नहीं मिटाता । 
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प्रगण फल ताको लह्यो परि गा सुर पुर पड़ ॥२८५॥ 
कोऊ बचत न BYE सरजा सों रन साजि । 
भली करी पिय! समरते जियले are भाजि॥२८६ी। 
तदूगुण | 
लक्षण । दाहा 
जहाँ आपनो रंग तजि गहै और के रंग । 
ताको agga कहत हैं भूषन बुद्धि SAT ॥ २८०॥ 
उदाहरण सनहरण TSH 
“परुपा सान सर आदि अगन तलाव लागे 
जेहि के परन मैं अकथ युतः गथ के । gaa यो” 
साज्ये। राजगढ़? सिवराजरहे देव चक चाहि के 
बनाए राजपथ के ॥ बिन” maara कलिकानि* 
आसमान मैं है होत विसराम जहाँ. इन्दु स saa" 


[१] जिस (राजगढ़) के पक्षों अर्थात्‌ पक्खों में पम्पा, मान- 
सरोवर आदि अगशणित तालाब लगे हें अर्थात्‌ चित्रित हें । 

[२] वे (तालाब) अकथनीय हें श्रोर उनके साथ कितने ही 
गाया लगे हैं अर्थात्‌ वे इतिहासं Are पुराणों में प्रसिद्ध हें । 

[३] इसका वर्णन छन्द न० ९४ नाट एवं छन्द न० ९५-२४ में 
देखिए । जान पड़ता है कि वह वरणन राजगढ़ ही का है न कि 
रायगढ़ का । अभिका देखिए | 

` [४] बिना किसी चीज पर सहारा पाने के सूर्य्य और चन्द्रमा 
ग्रासमान सें परेशान हा कर जिस राजगढ़ पर विश्राम ले लेते हें । 
[५] परेशानी । 

[६] उदय व wea हो नेवाला, सूर्य । 
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के । महत उतंग मनि जातिन के संग' आनि केया 
रंग चकहार गहत रबि रथ के ॥ २८्८॥ 


€ 
yet रूप 
लक्षण । दोहा 
प्रथम रूप सिटि जात जहे फेरि वैसोई होाय । 
भूषन प्रत्र रूप सा कहत सयाने ATT ॥ २८८॥ ; 
उदाहरण । मालती सदैगा । , 


ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत 
fag पुर मानी । राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकिहु | ट 
ब्यास के अंग साहानो ॥ भूषन यो कलि के कबिरा- 
जन राजन के गुन पाय नसानी। पुन्यः चरित्र सिवा 
सरजे बर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥ २८० ॥ 

यों सिर पे छहरावत डार हैं जाते sf असमान 
बभूरे। भूषन भूधरऊ घरके जिनके धुनि uga यो बल 


[१] के संग ग्रानि=से मिलान हो कर । 
[२] पहिए । 
[३] इश का पढ़ कर gatara की-- 

“भक्त हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवत थाई ॥ 
“राम चवित सर विन अन्हवाए। सा श्रम जाय न कोटि उपाए॥” | 
इत्यादि Srareai का स्मरण हो आता है । इस विषय में हमने 
अपने विचार “ सरस्वती, भाग १ संख्या १२” में “हिन्दी काव्य 
(ालोचना)” शीर्षक निबंध में प्रकट किए हें । विषयीक्ष्शानाश्रां के 
कारण लोभी कवियों ने नायका इत्यादिक विषये पर काव्य कर 
सरस्वती देवी का ग्पविच सी कर दिया या । 
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aT et ॥ ते सरजा सिवराज दिए कबिराजन दे! गज- 

राज गरूरे । मुडन सां पहिले जिन सोसि. के फेरि 
महासद सा नद्‌ पर ॥ २८९ ॥ 

श्री सरजा सलहेरि' के युद्ध घने उमरावन के घर घाले। 

` कुम्भ चदावतसेद पठान कर्बंधन धावत भूधर हाले॥ 

भूषन यो शिवराज कि धाक भए पियरे अरुने 

रग वाले । लेहे कटे लपटे अति लोहु ` भए मुह 
सीरन के पुनि लासे ॥ २८२ n 


a at कबि भूषन भाषत हे यक तौ पहिले कलि- 
हु | काल कि wat । तापर हिन्दन की सब राह 
ग | सु नौरंग सोह करी प्रति मेंजी॥ साहि तने सिव 
गा | के डर सों तुरकौ गहि arity की गति पेली । बेद 
पुरामन को चरचा अरचा द्विज देवन की फिरि 
HET ॥ २८३ ॥ 
अतद्गुण्य । 
लक्षण | देशहा 
जह संगति ते और का गुन HAH aly लेत । 
ताहि अतदगुन कहत हैं भ_षन सुकवि सचेत cel. 
उदाहरण । मालती waar 
दोन दयालु दनी ग्रतिपालक जे करता निर- 
Asa सही Rl भूषन भ धरि sear सुने आर. 
जिते गुन ते सब जी के ॥ या कलि सें अवतार लिये. 
तऊ तेई सुभाय सिवाजि बली के । आय धरयो हरि 
ते नर रूप पे काज कर fant हरिहो के ॥ २८५ ॥ 


[R] दन्द aoco नाट देखिए । [a] arg; रुधिर । 
QR 
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पुनः | कचित्त सनहरण । 

_ सिवाजी खुमान तेरो खग्ग बढ़े मान बढ़े मानस 
al बदलत कुरुष wale ते । भूषन भनत क्यों न 
जाहिर जहान होय प्यार पाय ता से ही दिपत नर 
नाह ते ॥ परताप फेटे रहो सुजस 'लपेटोरहो बरनत | 
खरो नर पानिप अथाह ते। रंगरंग रिपुन के रकत सों 
A ~ 
Thr रहै रातो दिन रातो पेन रातो हात स्याह ते ॥२८६॥ 

अपरंच । देहा 
सिव सरजा को जगत मैं राजत कीरति नौल । 
अरि faa अंजन दृग हरे तऊ धौल की घौल॥२<५॥ 
अनगन I 
००59 
लक्षण । दोहा । | 

जहाँ और के संग ते बढ़ आपने रंग । 

ता कहे अनुगुन कहत हैं भूषन बुद्धि उतंग n २८८ ॥ 
उदाहरणा । कवित्त सनहरण । 
A 
साहि तने सरजा सिवा के सनमुख ATT कोऊ 

बचि जायन गनोम भुज बल सैं । भूषन भनत भौंसि- 
ला की दिल दौर सुनि धाकही मरत cae भारंग 
में ॥ रातौ दिन रोवत रहत यवनी हैं साक 
पराई रहत दिली आगरे सकल में । कज्जल कलित 
HJIT के उमंग संग टूना हात राज रंग यसुना कें 


जल में ॥ २८८ n 
j [१] सानसरे।वर की भांति बेरुखो sanr में परिणित हे! 
जाती है । | vB | 
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मीलित । 
स लक्षण । देहा । 
न सदस बस्त में मिलि जहां भेद न नेक लखाय । 
[र ताका मीलित कहतहें भूषन जे कबिराय ॥ ३०० ॥ 
त्‌ | उदाहरण | SLAW सनहरण | 
इन्द्र निज हेरत फिरत गज-दन्द्र अर्‌ इन्द्र को 
अनुज* हेरे दुग्गधिनदीस का । भूषन भनत सुर 
सरिता को हंस हेरे बिधि हेरे हंस के चकार रजनौस 
को ॥ साहि तने सिवराज करनी करी है तेंजु हत है 
warr देव काटियो तेंतीस को । पावत न हेरेतेरे 
| जस में हिराने निज गिरि के गिरींस हेरें गिरिजा 
| गिरीस को ॥ ३०९ ॥ 
उन्मीलित । 
॥ लक्षण- दोहा । 
सदुस वस्तु में मिलत पुनि जानत कौनेहु हेत । 
ञ्‌ उनमीलित तासे! कहत भूषन सुकवि सचेत ॥३०२॥ 
bo उदाहरण-दोहा । 
ग सिव सरजा तव सुजस में मिल धौल छवि तूल । 
: बाल बास ते जानिए हंस चमेली फल ॥ ३०३ ॥ 
सामान्य । 
रूक्षण-दोहा t 
भिन्न रूप ae सदस ते भैद्‌ न जान्यो जाय। 
ताहि कहत सामान्य हें भूषन कवि समुदाय ॥३०४॥ 


EE. ली | इन्द्र का Aret भाई अर्थात वरुण जा जल के देवता Fa 
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A 


उदाहरण । भालतीसवेया । 
पावस की यक राति भली great सिंह 
सिवा गमकेते । म्लेच्छ हजारनही कटि गे दसही 
सरहट्टन के MARI ॥ भूषन हालि उठे गढ़ भूमि 
पठान कबंधन के धमकेते । सीरन के अवसान गये 
सिलि घोपनि' से चपला चमके ते ॥ ३०५ ॥ 
विशेषक | 
लक्षण-दोहा | 
भिन्न रूप सादश्य मैं लहिए aq बिसेख । 
ताहि बिसेषक कहत हैं भूषन सुमति उलेख ॥३०६॥ 
उद्ाहरण-कबित्त सनहरण । 
अहमद नगर के थान किर वान लै के नवसेरी 
हान ते खुमान भिरचो बलते। प्यादन सों प्यादे 
पखरतन सों पखरेत बखतर वारे बखतर वारे हलते॥ 
भूषन भनत रते मान घमसान भयो जान्यो न परत कौन 
ही कौन दलते । सम वेष ताके, तहाँ सरजा सिवा 
के बाँकेबीर जाने हाँके देत, सीरजाने चलते ॥३०9॥ 


(१) तलवार । यथा amna जेहि fafa पिले arfe धोप 
A माहि। तेहि दिति डील गिरीस पे वनत aera नाहिं”॥ 
डतमकाश ) । यहां शाइस्ता खां £ 
; खां वाली लड़ाई का इशारा भूषण 
जी ने किया है । A z 


( २ ) निजामशाही “ay ° पे 5 
' 'बादशाहे!” को राजधानी । यहां पर 
शिवाजी ने नेशेरीखां को जटा uri 


~ 


| 


re pare खां को खानदेरां की उपाधि यी ( wo नं० १०३ 
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शिवराज-भूषण । १०९ 
पिहित । 

लक्षण-दोहा । 
'परके मन की जानि गति ताको देत जनाय । 
कळू कया करि, कहत हैं पिहित ताहि कबिराय॥ ३०८॥ 

सदाहरण-दोहा । 

गेर मिसिल ठाढ़ो सिवा अन्तरजासी नास । 
WHE करीरिस, साहको सरजा करि न सलाम ॥३०८॥ 
“शानि सिल्यो aft, यों गह्यो चखन चकत्ता चाव। 
साहि तने सरजा सिवा दियो मुच्छ परताव ॥३९०७ 


प्रश्नोत्तर I 
लक्षण-दोहा । 
कोऊ बभ बात AT कोऊ उत्तर देत । 
प्रश्नोत्तर ताको कहत भूषन सुकवि सचेत ॥ ३९९ ॥ 
दाहरण । मालती सवेया। ' 
लोगन सों भनि भूषन यों कहै खान? खवास 


कहा सिख दे. हौ । आवत देवन लेत सिवा as 
मिलिहौ भिरिहौ कि भगे हौ ॥ एदिल को सभा 
बालि saat सलाह करौब कहां भजिजेहा । 
सीन्हे कहा लरिके अफजर्ल कहा लरिक तुसहू 
MARET? ॥ ३९२ ॥ 


(९) बीर रस अपूर्ण । 
k २) wo vo २०६ Are देखिए । 
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पुनः । दोहा । 
कोदाता को रनचढ़ो को जग पालनहार ? । ' 
कबि भूषन Sagat सिवन प हरिश्रवतार aya 


व्याजोक्ति । 
लक्षण | देहा 
आनहेतु सों आपना जहां ङिपावे रूप । 
व्याज उकुतिता सां कहतभूषन सुकबिअन्‌ प ॥३११। | 
उदाहरण | मालतीसबैया । 
साहिन के उमराव जितेक सिवा सरजा सब 
लूटि लए हैं। भूषन ते बिन दौलति हुं के फकीर 
हु देस बिदेस गर हैं ॥ लाग कहैं इमि दच्छिन' 
जेय सिसौदिया रावरे हाल oe हैं? । देत रिसाय | | 
क उत्तर याँ हमही दुनिया ते उदास भए हैं? naw | 
पुन; । दोहा । 
सिवाबेर औरँग बदन लगी रहैनित साहि । ५ 
कबि भूषन बूफे सदा कहै देत दुखसाहिरै ॥ ३९६ ॥ | - 
7 छि मम मा 
(१) दक्षिण का जीतने वाला छिसौदिया श्रर्थात्‌ शिवाजी । 


(२) इन दे पदें का पाठान्तर थे “dete राखि सके 


अपनी इमि स्यानपना करि त्यै 
गर ठर š at 
हम या दुनियां ते उदास भर हें? । yt po 


i ३) शाही; राज्य भार। 


wy 
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शिवराज-भूषण । १०३ 
लोकोक्ति एवं छेकोक्ति । 
लक्षण । दोहा । 
at कहनावति जा लोक की लोक उकुति से जानि । 
जहाँ कहत उपमान हू छेकउकुति तेहिसानि ॥३१७॥ 
उदाहरण । 
लोकोक्ति यथा । दोहा । 
सिवसरजा की सुधि करो भलीन कोन्ही पीव । 


सूबा हुँ दच्छिन चले धरे जातकित जीव! ॥३१८॥ 


१४॥ ¦ 
Barts यथा। Vet | 
जे साहात सिवराज के ते कबित्त रसमूल । 
सव | जे परमेस्वर पे चढें तेई TAHT ॥ ३१८ ॥ 
रीर पुनः । किरीटी सवैया १ । 
नः Sit जा चढ़ि दक्खिन आवे तौ aia 


फय | सिधावे सोऊ बिनु कप्पर। दीनो मुहीम के भार 
।॥ | बहादुर छागा सहे क्ये गयन्द॒ को भप्पर 7 ॥ 
arat खां सँग वे हठि हारे जे साहब सातरँ ठीके 
भुवष्पर । ये अब qag आवें सिवापर “काल्हि के 
जोगी HAS? को खप्पर” ॥३२०॥ 
(९) इस सवेया में “agu” mata आठ भगण होत हें । 
एक गुरु फिर दे! लघु WAT = भगण | 
(२) बकरा; गरा । 
(३) कदाचित यह खानबहांदुर = खां जहां बहादुर के विषय 
हे--इसका हाल ळन्द नं० ८६ में बहले।ल वाले नोट में देखिये । 
(४ ) argat । “नई नाइन बास का नहन्ना” की तरह यह 


| भी एक कहावत है । 
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१०४ कपषगाय maat । 


बक्रोक्ति । 
लक्षण । दोहा । 
जहाँ TATA का कु सों अरय लगाव AIT | 
am उकुति ताको कहत भूषन कविसिरमौर ॥३२१॥ 
उदाहरण । 
शलेषसे बक्रोक्ति । कबित्त मनहरन । 
साहितने तेरे बर बेरिन को alga से बझत 
फिरत कहे काहे रहे तचिहे! ? । सरजा के डर हम 
आरए इते भाजि, तब सिंह सों डराय याहूठौर ते 
उकचि हे! ॥ भूषन भनत वे कहें कि हम सिव कहैं 
तुस चतुराई सा कहत बात deers सिवजापे 
रूठं तौ निपट कठिनाई तुमबैर चिपुरारिके त्रिलोक 
म न बचिहे7 ॥ ३२२ ॥ 
काकु से बक्रोक्ति । कबित्तमनहरण । 
सास ताखां दक्खिन के प्रथम पठायो तेहि 
बेटा के समेत हाथ जाय के dard हे । भूषन 
भनत जौ लौं भेजौ उत Be तिन बेही काज बरजेर 
कटक कटायो है ॥ जाई सूबेदार जात सिवाजी at 


हारितासों अवरंग साहि इसि कहै मन भायो है। 


——— 


ae 
(१) वह प्रश्न जिससे उत्तर व्यंजित Qaam यथा “क्या 
मजाल P 
(2) उचको गे; उठ भागा Ra 


(३) छन्द नं० ay Are देखिए | 
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मुलुक लुटायोा तौ लुटाया, कहा भयौ ? तम आपने 
बचायो महाकाज करिश्रायो है ॥ ३२३ ॥ 
पुनः । दोहा । 
w करि मुहीम आये कहत हजरत मनसब दैन । 
सिव सरजा सों जंगजुरि रहें बचिके हैन ॥ ३२४ ॥ 
स्वभावोक्ति । 
लक्षण (दोहा । 
सांचो तेसो बरनिए जेसो जाति स्वभाव । 
ताहि सुभावोकति कहत भूषन जे कबिराव ॥३२१॥ 
उदाहरण । सनहरण दंडक । 

'दानसमे द्विजदेखि मेरुह कुबेरह की सम्पति 
geal के हियोललकत है। साहिके सपूत सिव 
साहिके बदन पर सिव की कथान मैं सनेह झलकत 
है ॥ भूषन जहान हिन्दुवान के उबारिबे को तुरकान 
सारिवे का बीर बलकत है। साहिन सों लरिबे की चरचा 
चलत आनि सरजाके दृगन SATE छलकत है ॥ ३२६॥ 

“arg के कहे सुनेते जाही MICAS ताही WIT 
इकटक घरी चारिक चहत" हैं । कहे ते कहत बात 
कहे ते पियत खात भूषन भनत ऊँची साँसन 


हैं और वीररस भी पूर्ण हे | | 
(२) भयानक रस। (३) देखते हैं । 
१४ 
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| 

| 


जहत हैं ॥ पौढ़े हैं तौ dls बेठे बठे खरे खरे हम 
का हैं कहा करत यो ज्ञान न गहत हैं । साहि के 
सपत सिव साहि तव बेर इमि साहि सब रातो दिन 
सोचत रहत हैं ॥ ३२७ ॥ 
उमड़ि कुड़ाल' में खास खान खाए भनि 
भूषन त्यां घाए सिवराज प्रेसनके । सुनि सरदाने 
बाजे हय हिहनाने घोर we तरराने सुख बीर 
धीर जनके ॥ एके कहें सार सार सस्हरि समर एकै 
स्लेच्छ गिरे सारवीच बेसम्हार तनके । कुंडन? के 
ऊपर कड़ाके उठ ठौर ठौर जीरनर के ऊपर खडाक्षै 
खड़गन के ॥ ३२८ N 
` आगे आगे तरुन तरायले चलत चले तिनके 
असोद्‌ मन्द मन्द्‌ सोद सकस । अडदार बड़ गड" 
दारन के हाके सुनि अड़े Tie’ गैर माहि रास रस 
अकस ॥ तु डनाय सुनि गरजत gaa भौर waa 
Wid तेऊ महा मद छकसे । कीरति के काज सहराज 
सिवराज सब ऐसे गजराज कबिराजनको THA ॥३२८॥ 
(१) इसका पता इतिहास से नहीं चलता । इस नाम के 


किली छोटे स्थान पर शिवाजी 
कौ wg a ate लडाइ हुई डनी | या ( xo २०६ ate ) 


(२) X? का टाप । 

(३ ) ज़िरह बख्तर | 

(४ ) खेल कूद । 

( ५) ३९-३४नोट देखिए | 
(६) गेल गेल; राइ राइ 


Ness 
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शिवराज-भूषण । 2 १०७ 


भाविक । 
लक्षण । दोहा । 
- भयो, होन हारो, अरथ बरनत जहुँ परतच्छ। 
ताकोभाविक कहत हैं भूषनकबि मतिस्व च्छ॥३३०॥ 
लदाहरण | कब्षित्तमनहरण | 


अजं भूतनाय सुण्डमाल लेत हरषत भूतन अहार 
सेत अजहू sare है । भूषन भनत Ait काटे कर 
बालन के कारे कुजरन परीकठिन कराह है ॥ सिंह 
शिवराज सल हेरि के समीप Vat कीन्हो कतलास 
दिली दल को सिपाह हे । नदी रन मंडल रुहेलन 
रुधिर अजौ अजो रबिमंडल रुहेलनको TITS ॥३३९॥ 
गजघटा उमड़ी सहा घन चटा सो घोर 
भूतल सकल सदजल सों पटत है। बेला ats 
उळलत सातौ सिंधु ati, waga ata मग 
नाचत कढ़त है । भूषन बढ्न भौंसिला भुवाल का यों 
तेज जेतो सब areal तरनि में बढ़त है । सिवाजी 
खुमान दल दौरत जहान पर प्रानि तुरकान पर गले 
YAZA है ॥ ३३२ ॥ | 
| भाविक छबि । 
लक्षण । दोहा । 2 


जहँहूरि स्थित बस्तु को देखत बरनत कोय । 
भूषन भूषन राज भनि भाविक छूबिसो होय ॥३३३॥ 


(२) Ho ८७ नोट देखिए । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTT त्त ooo ------->-न कक - -.. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०८ भूषणग्रन्याबली । 
दाहरण । सालती सवया | 
सबन साजि पठावत है नित फौज लखे सर 
हट्टन केरी । औरँग खापनि टुग्ग जमाति बिलोकत 
apa फौज दरेरी ॥ साहितने सिव साहि भई 
भनि भूषन यों तुव धाक घनेरी । crag ate दिलीस 
am तुव सेनकि सूरति' सुरति? घेरी ॥ ३३४ ॥ 
उदात्त | 
लक्षण । दोहा । 
श्रति सम्पति बरनन जहां तासों कहत उदात । 
कं आने सुलखाइए बड़ी ATA की बात ॥३३५ ॥ 
उदाहरण | कवित्त सनहरण | | 
great मतंग ate आँगन तुरंग होसें बन्दी | 
जन aa wale जसरत हैं । waa बखानै जर- 
बाफ के सस्याने ताने भालरन भातिन के Ws 
झलरत हैं ॥ महाराज सिवा के नेवाजे कविराज रसे 
साजि कं समाज तेहि ठार बिहरत हैं । लाल करें 
मात तहा नील मनि करें रात याही भाँति सरजा 
कि चरचा करत हैं ॥ ३३६ ॥ 
जाहु जनि at खता are मति यारो गढ़ 
नाह के डरन कहैं खान यों बखान के । भषन खुसान 


-O ee ae 


१ 


(२) छं० २०० नोट; सरत नाम का दक्षिण में प्रसिद्ध wet! | 
(३) दरवाजों पर श्रथवा वार बार । . 
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यह सो है जेहि पूना माहिं लाखन मैं सास ता खाँ 
डारयो बिन मान के ॥ हिन्दुवान द्र,पदी की ईजति 
aaa काज झपटि बिराट पुर बाहर अमान के। वहै 
है सिवा जी जेहि भीम हू अकेले मारयो अफजल 
कीचक? के कीच घमसान के ॥ ३३७ ॥ 
पुनः । दोहा | 
या पूना भैं मति feat खान बहादुर आय । 
Qe साइस? खान Br दीहों सिवा सजाय ॥३३८॥ 
अत्युक्ति 
लक्षण । देगा । 
जहाँ स्रतादिकन की अलि अधिकाई होय । 
ताहि कहत अति उत्ति हैं भूषन जे कविलाय॥३३८॥ 
उदाहरण | सनहरण TSR । 
साहि तनै सिवराज 88 देत गजराज जिन्हें 
पाय हात कविराज बे फिकिरि हैं । कूलत कलमलात 
भूलें जर बाफन की जकरे जँजीर जार करत किरिरि 
(९) शाइस्ता खाँ । छं ३४ नाट देखिए । 
(२) राज्ञा विराट का साला ज़िस ने द्रौपदी का सतीत्व भंग 
करना चाहा था । इसे भीमसेन ने मार डाला था । ( महाभारत, 


विराट पद्व । ) 

(३) खान बहादुर नाम का कई व्यक्ति इतिहास में नह 
मिलता । अवश्यही भूषण जी ने खान जहां बहादुर का दस नाम से 
लिखा है जिसे श्रौरंगजेब ने ९६७२ में दक्षिण का गवनर नियत 
किया या । इस का हाल xo wo ८६ में बहलोल बोले नोट में देखिए । 
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९९० भूषणयन्यावलो | 


हैं ॥ qua भँवर भननात घननात घंट पग झननात 
सने! घन रहे fate हैं । जिन की गरज सुने दिग्गज 
बे खाब हात aA के आब गड़काब होत 
गिरि हैं ॥ ३४० n 
आजु यहि समे महराज सिव राज तुही जग- 
देव' जनक जजाति अस्वरीक सो । भूषन भनत तेरे 
दान जल जलधि सैं गुनिन के arte गया बहि 
खरीक? सा ॥ चन्द कर किंजलक? चाँदनी पराग उड़ | र 
इन्द सकरन्द बुन्द पुज के सरीक से । कुन्द” सम 
कयलाख नाक गंग नाल तेरे जस पु'डरीक के अकास 
चंचरीक से ॥ ३४९ ॥ 


dls 44 


Al 


Shea के अति उक्ति से भूषन कहत बनाय ॥३४२॥ 
निरुक्ति 
लक्षण | देहा । 
नामन के निज बुद्धि सों कहिए ace बनाय 
ताका कहत निरक्ति हैं भूषन जे कविराय ॥ ३४३॥ 


— 
ene 


(१) पंवारों का बड़ा विदित और ee राजा । 
(२) खरिका ; दांत खोदने की सींक । 


होती Ce के चारों Me जा पीली व सफ़ेद सी के री l 


(४) कुन्दी का छोटा ar सफ द फूल ।. 


पुनः । देहा 
साहाराज सिव राज के जेते सहज सुभाय । 
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उदाहरण । दोहा । 
कबि गन के दारिद (द्विरद याही दल्यो आसान । 
याते श्री सिवराज का सरजा कहत जहान ॥३४४॥ 
Stat रूप इन सदन के याते भा सिव नास । - 
लिया बिरद STAT सबल अरि गज दलि संग्रास ॥३४५ 
पुनः | कवित्त सनहरण । 
myg सिवराज महराज एक तुही , सरनागत 
जनन के दिवैया अभे दान के । Get सहि asa 
बड़ाई चहुं ओर ताते कहिए कहां लॉ रेसे बड़ परि- 
सान का? ॥ निपट गँभीर Bra ata न सकत बीर 
Arua के रन देत जेसे भाऊ' खान के. fea 
दरियाव ali न कहें कबिराव arte ते में बहिरात 
सानि पानिप जहान के ॥ ३४६ ॥ 
हेतु 
लक्षण । दोहा । 
“ध्या निमित्त यहई भयो” ये जहे बरनन होय । 
भूषन हेतु बखानहों कबि कोबिद्‌ सब काय ॥३४०॥ 
उदाहरण । सन हरण दण्डक । ' 
दारुन gaa हरनाकुस बिदारिवे के भया नर- 


सिंह रूप तेज बिकरार है । भूषन भनत त्याही रावन 


१ भाऊसिंह के विषय में छन्द॒ नम्वर ३४ का नोट देखिए । 
इन्हें “भाऊखान” At कहा गया है AI wear (जयपुर) के 
महाराजा जयसिंह “मिर्जा” कहाते थे । वास्तव में भाऊ खां नामक 
कोई मुसलमान सरदार न था | 
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११२ qaaa । | 


के मारिबे के रामचन्द्र भया रघुकुल सरदार है। 
कंस के कुटिल बल बंसन fay faa को भयो यदुराय 
बसुदेव को कुमार है । प॒थी gga साहि के सपूत 
सिवराज स्लेच्छन के मारिबे को तेरो अवतार है ॥३४८॥ 

अनुमान । 

लक्षण-दोहा । 

जहां काज ते हेतु के जहां हेतु ते काज। 

जानि परत, अनुसान तहँ कहि भूषन कबिराज॥३४५॥ 


उदाहरन | HARTA दंडक | 


चित्त अनचेन आस्‌ उमगत नेन देखि बीबी कहें 
बेन मियां कहियत काहि ने? । भूषन भनत बृफे आए 
दरबार ते कपत बार बार क्यों सम्हार तन नाहि 
ने? सोने धक waa पसीना आयो देह सब हीने 
भयो रूप न चितौत बारे दाहिने । सिवाजी कि संक 
सानि गए हौ सुखाय तुम्हें जानियत दक्खिन के 
सूबा करो साहिने ॥ ३५० ॥ 

अंकासी' दिन कि भई संझासी सकल दिसि 


गगन लगन रही गरद ळवाय है । चीलह गीध बायस .। 


समूह घोर रोर करें ठौर ठौर चारों ओर तम मड़- 
राय है॥ भूषन Hee देस देस के नरेस गन mga 
में कहत यों गरब गँवाय है । बडो agat का जित- 


। ee amm wate दिन गायब सा हो गया । 
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|: aga का दल सरजा सिवा के जानियत इत 
ATT है ॥ ३५१ ॥ 
अर्थालंकार समाप्त । शब्दा लंकार प्रारम्भ 
दोहा । 
जे अ्ररथालंकार ते भूषन कहे उदार | 
MF शब्दालंकार ये कहत सुसति अनुसार ॥३४२ ॥ 
देक एवं लाट अनुम्रास | 
लक्षण-दोहा ! 
स्वर समेत अच्छर पदनि आवत सदुस WATT । 
भिन्न अभिन्नन पदन सों छेक लाटऽनुमास ॥३५३ ॥ 
- उदाहरण aga ध्वनि ue * ; 
दिल्लिय दलन दबाय करि सिव सरजानिरसंक । 


लूटि लियो सुरति सहर बंकक्करि अति डंक ॥ बंक- . 


९ इसमें a: पद होते हैं जिनमें प्रथम दो मिलकर एक दोहा 
होते हैं dre चार अंतिम पदों में काव्य छन्द होता है । ग्रन्त के चारो 
पदों में आठ wis कलाओं के पीछे यति होती है। हमने जिन 
marii के दिए हुए लक्षण देखे उन्हाने ag नहीं लिखा हे कि 
इस छन्द के पदों का अंतिम अक्षर ग्रवश्य लघु होता है पर यह 
बात पाई सदा जाती है । भ्रूणण जी इसमें कुंडलिय! की भांति प्रधम 
के एक या दो शब्द wad भी अवश्य लाते हैं यद्यपि यह ग्रावश्यक 
नहीं है । ग्रन्य कवियों की असृतष्वनियों में थोड़े बहुत शब्द waar कक 
श्रक्षर-समह निरर्थक ग्राजाते हैं पर भूषण जी इस दोष से खूब et 
बचे हैं | इसका नाम जेठा ही अच्छा हे चेपोही यह पढने सें बड़ी 
टेढी छन्द है) दसका नामंतो“बिषच्वनि होता तो ठीक AT! 
२ डाँका बंक करके । ' 


४४ 
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क्रि अति डंक gk अस संकक्कुलिखल' । Aag- 
कित भरोवच्चलियः बिभाचञ्चखजल ॥ तट्ठट्‌ठइमनः 
कट्ठट्ठिक' साइ रट्ठद्ठिल्लिय ।  सद्ृहिसि' fafa 
agga gigia n ३४४ ॥ 

गत बल खानदलेल हुव खान बहादुर YF । | 


९ इस तरह Gai को रुशंक करके । 

२ भरोंच शहर भागा । 

३ वही बात मन में ठानकर | 

४ कठिन ( पूरे ) तौर से ठीक करके । 

५ रटकर अर्थात बार २ कहकर ठेलदिया । 

ई भली भाति सब दिशाओं में । 

9 भद्‌ होकर ओर दव कर । 
८ दिल्ली रहृ हो गई। | | 
८ दिलेर खां के विषय में छः २९२ नोट में fast जप्रसिँह 

वाला नोट देखिए । शिवाजी की हार के बाद दिलेर खां (दलेल 

खां) दक्षिण MT मालवा का सूबेदार रहा। सन्‌ १६७२ में दिलेर 

खांने चाकन ग्रार सलहेरि कों साथ २ घेरा और सलहेरि में उसकी 

फौज छी शिवाजी ने wa ही खबरली। छं ao ८० नोट 

देखिए । ९६६० में दिलेर खाने गोलकुण्डा पर धावा किया था 

पर सथुना पंत से उसे हारना पड़ा । १६५८ में शम्भाजी श्रपने ' 

पिता ( शिवाजी ) से नाराज़ होकर दिलेर खां के यहां भग गया 

ie | और उसने वाप बेटों को लड़ाना चाहा पर श्रौरंगजेवर ने उसे शम्भा 

SS Flat दिल्ली भेज देने को लिखा। इतने बीच में दिलेर खां 
~ ~ शिवाजी के सेनापति जनार्दन पंत से युद्ध में हारा र शम्भाजी 

S o Ue राति राई 


a dad. sy 


D E a i S CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एशबराज-- भूषण l ११५ 


| सिव सरजा सलहेरि' ढिग क्रद्धद्धरि' किय Jgn 
maan tar ggg व? अरि अद्भद्धरि' घरि 

सु डड्डरि' ag रुंडडुकरत' sega? भरि ॥ 

' खेदिद्र बर aga करि मेदद्वधि' दल | 

अंगग्गति सुनि रंगग्गलि'* अवरंगग्गत `` बल ॥३४५ 
लिय घरि मेंहकम सिंह कहँ अरु fear 
augen । ग्री सरजा संग्राम किय भुस्मिम्मघि' 
९ HO co नेट देखिए । 

२ क्रोध धरकर । 

३ wa ( निश्चय ) युद्ध किया i 

BUY २ करके; काट कर । 

प्‌ मुड डाल कर | 

ईरुठ डकार रहे हें । 

७ डु'ड ( हाथ कटे हुए कबंध ) डग भरते ( दौड़ते ) हैं । 
८ दर ( स्थानों; मोर्चे ) से खेद कर । 

९ छेद डाला r 

go फौज की मेद ( चर्बी ) को ददी सेरी फट डाली: ॥ 

९९ जंग का हाल । 


+ 
९२ रंग गल गया । 


९३ बल जाता रहा i 

१४ Fo २३८ Ate देखिए i 

W नुप कुमार किशोर सिंह कोट! नरेश महाराज माचव fez 
के पुत्र थे दक्षिण में ये मुगले! को झोर से लड़ने गये थे वही' शिवा 


जी से भी इनसे लड़ाई हुई होगी--सन्‌ १६८८ ई० तक ये दक्षिण में 


az थे 
९६ भूमि में । 
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करि yet ॥ भुस्मिस्मधि किय घुस्मस्सडि' रिपु 
जुस्मम्मलिकरि-। जंगग्गरजि उतंगग्गरब सतंगग्गन" 
हरि ॥ लक्खक्खन* रन दक्खक्खलनि अलक्खक्खिति - 
भरि । भालल्लहिः जस नोलल्वरि” बहलेलल्लिय'' 
घरि ॥ ३५६ ॥ 
लिय जिति दिल्ली मुलुक सब सिव सरजा gR जंग। 
भनि भूषन भूपति भजे भंगग्गरब तिलंग ॥ 


२ जुम्मा ( we) मल कर । 

३ जंग में गर्ज कर । 

४ बड़े गर्ब वाले । 

४ हाथियों के समूह । 

६, ७, ८ लाखन दक्ष खलन से क्षण (भर के) रण (में) श्रलक्षित | 
Tafa भर दी । 

८ माल लेकर । 

९० नंवल नए तरह से ) लड़कर । 

९१ बंदलाल (zo ८६ नेट ) को पकड़ faari agira पकड़ा | 
नहीं गया था बरन चेर लिया गया था । arget सरदारों ने इसे | 


९ घूस माड़कर। : 


होना at भी कह दिया करते थे यथा “बन्दि सइस्त खं हू at | 
किया जखवन्त से भाऊ करन्न से दोषे” पंरन्तु .शाइस्ता ai को 


शिवा जी ने कभो कैद नहीं कर पायाथा [ देखिये fro भू | 
छन्द न० ७५ ] 
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भंगग्गरब तिलंगग्गयउ कलिंगग्गलि अति । 
gagh gg दन्दद्दलनि बिलन्दद्ृहसतिः .॥ 


त | लच्छच्छिन करि स्लेच्छच्छय) कियरच्कच्छबि" छिति। 
५ | agai acagqgit परनलुज्लिय जिति ॥ ३४० n 

| पुनः छप्पय | 
mi | मुड कटत कहुँ संड नटत कहु YS पटत घन। 


गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हँसत सुख वृद्धि रसत सन ॥ भूत 
fara करि ga भिरत सुर ga fara ag चंडि 
E aaa गन मंडि रचत धुनि डंडि मचत ag ॥ इमि 
ठानि घार घमसान अति भूषन तेज किये अटल । 
सिवराज साहि सुव खग्ग बल दलि अडाल बहलेाल 

f दल ॥ ३४८ ॥ ) 
| ag फिरत अति युद्धजुरत नहिं रुद्ध सुरत भट । 
` खग्ग बजत रि बग्ग. तजत सिर पग्ग सजत चट । 
हुङ्कि फिरत मद झुक्कि भिरत करि कुक्कि गिरत गनि॥ 
१ युद्ध में दबकर दोनों दलं ( सिलंग और — द्ध Seam दोन cat ( तिलंग और afar ) को दंद ) को दंद 


( दुःख ) हुवा । 
२ बड़ा डर हुआा 
३ क्षण ( भर में ) लाखौं et का क्षय करके । 
४ भमि ( भारत gf ) की afa की रक्षा की । 
५ हल्ला (धावा) कर (६) परनाले (wo ९०७ नाट ) का 
जीत लिया । 
(७) दुन्द; युद्ध । 
(८) चेडे की बाग । 


aa | 
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ta रकत हर संग ळकत चतुरंग थकत भनि। 
इसि करि संगर अतिही विषम भूषन सुजस किये 
अचल । सिवराज साहि सुव खग्ग बल दलि अडेल 
बहसाल दल ॥ ३१८ ॥ 
पुनरपि | कवित्त मनहरण | 
बानर बरार? बाघ बेहर बिलार बिग) amè 

बराह जानवरन के जाम हैं। भूषन भनत भारे भा- 
लुक भयानक हैं भीतर भवन भरे लील गऊ लोम" हैं॥ 
gma गज गन गेंडा गररात गनि गेहन सैं गोहन" 
गरूर गहे गास" हैं । सिवाजी को धाक, मिले 
खल कुल खाक, बसे खलन के खेरन खबीसन के 
खास" हैं ॥ ३६०॥ l 

तुर मतौ तहखाने तीतर गुसुल खाने सूकर | 
सिलह खाने कूकत करीस हैं । हिरन हरम खाने | 
स्याही हैं सितुर खाने पाढ़े पौलखाने at करंज' | 
खाने कीस हैं॥ भूषन सिवाजी गाजी खग्ग से खपाए 


(९) शङ्गत; साथी गण (यहा = 
2 हा पर € ~ j 
(२) बरियार । ( हर के साथी अर्थात्‌ भूतप्रेत 


(३) भेडिया । 
(४) लामडी । 
; z नामक जन्तुग्रों ने । 
५) स्थान । ( यह wee गा > 
(६) कोम; जाति । हि) 
(9) fargat, एक पक्षी । 
(८) एक मरार का सृग । 
(0) gett के रहने का चर । 


% 
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: खाने खाने खलन के At भये' खीस हैं। 
खड़जी खजाने खरगास खिलवत? खाने AF aa 
खस खाने खांसत खबीस हैं ॥ ३६९ ॥ 
अन्यच्च- दोहा । 
आरन के जाँचे कहा नहि जां य्या सिवराज?। 
आरन के जांचे कहा जो जां च्या सिवराज ? ॥३६२॥ 
यमक अनुप्रास | 
लक्षण-दोहा । 
भिन्न अरय फिरि फिरि जहाँ ओई अच्छर वुन्द्‌। 
maa हैं, सो जमक करि बरनत बुद्धि बिलन्द॥३६३॥ 
उदाहरण | कवित्त HARTU । 
| q वारी सुनि के अमीरन की गति लई 
| avira के ater समीरन की गति है । मार्यो gR 
। जंग जसवन्त* जसवन्त' जाके संग केते रजपूत? रज" 
qa पति है ॥ भूषन भने यो कुल भूषन भुसिल सिव- 


शिवराज-सूषण i ११९ 


[९] खलां का एक एक घर नष्ट हो गया । 
[२] गैडा । 
[३] एकान्त का कमरा | 
[a] शाइस्ता खां का इशारा है | 
[र] जन्त सिंह [ छ ३५ नेट ] 
[६] यश वाला; यशी । 
[9] राजपत । 
i [६] राजश्री युवत । 
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राज! तेहि दीन्ही सिवराज बरकति है। नौहूखंड 
दीप" भूप भूतल के दीपः आजु समे के दिलीपः 
दिलीपति के सिदति' है ॥ ३६४ ॥ 
पुनिरुक्ति वदाभ.स । 
लक्षण-दोहा | 
भासतही पुनरुक्ति से नहिं निदान पुनरुक्ति । | 
वदाभास पुनरुक्ति सा भूषन बरनत युक्ति ॥ ३६१॥ | 
उदाहरण-कबित्त सनहरण | 
afta के दल सेन" संगरमें समुहाने टूक दूक 
सकल के डारे चमसान सें । बार बार St महानद 
पर बाह पूरा बहत हैं हाथिन के मद जल दान सें॥ | 
भूषन भनत महा बाहु भोंसिला yna सुर, रबि | 
केसा तेज तीखन कृपान मैं । माल मकरन्द ज्‌ के | 
नन्द कला निधि तेरो सरजा सिवाजी जस जगत* | 
जहान सें ॥ ३६६ ॥ 


[१] द्वीप सात हैं 

[२] चिराग । 

[a] रघु के पिता राजादिलीप । 

[४] रीदति, कष्ट देती हे । ८ 

[x] शयन (Ñ ) संग रसें अर्थात्‌ साथ ही साथ मरे पड़े हें । 
` [६] बीर । 


[s] जागता हे । 
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चित्र । 
छंक्षण-दो | 
लिखे सुने अचरज बढ़ी रचना होय विचित्र । 
कामधेनु आदिक घने भूषन बरनत चित्र nggon 
उदाहरण (कामधेनु चित्र) भाधधी? agar 


FERREE ER जाहिरतस्निं र का 2 दानि : farar è eee 


Stee ज्ञाभरता।दिनदँकोा : ysa |दानि बडो| सरजा [fea है। 
ga Anara इनको | we yea [दानि बड़ो|बरजा* [निवहे॥ ३६८ 


| ya जेःगुरता तिनको | सुरु wea |दानि बड़ो| गिरजा | पिव a. | 


सगण के तीन अक्षरों में प्रथम दे लच श्रौर अन्तिम गुरु होता है । 
देवजी एक दूसरे प्रकार की सवेया का माधवी कहते हैं और Ws 
सगण वाली saat का वरणन नहीं करते । कविराज श्री सुखदेव 
fam उस सवेया के! “बाम” कहते हें और इस “agar” वाली का 
— नाम उन्होंने माघवी लिखा है । भूषण जी का यह कामधेनु चित्र 
वाला छन्द बिलकल अच्छा नहीं | उसमें 9८३=२८ DET ग्रवश्य बनते 
हैं । पर ऐसेळन्द अच्छे हे! भी नहींसकते हैं । 

[२] (At) कज़ का । 

[R] कछप वृक्ष । 

[४] रचा हुआ पदग्यणी । 

[५] ala; san । 

[६] वर्तमान समय का । 

[७] बर जानिब है; बड़ा जानकार [ ज्ञाता ] हे! 

[८] अलंकार । 


९६ 


“a TPTI 
द्‌ लक्षण-दो हा Ne 

॥ | भषन एक कबित्त में भूषन" होत अनेक । 

ब] संकर ताको कहत हैं जिन्हें कबित की टेक ॥३६८॥ 
के | [९] इस शवैया में “agar? अर्थात्‌ आठ सगण होते हें। 
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उदाहरण | मनहरण दण्डक । 

* X बाजिराज देत महाराज सिवराज भूषन 
जे बाज की समाजे निदरत हैं । ' पौन पाय हीन, 
दुग घू घट में लीन, मीन जल मैं बिलीन, क्यों बरा 
बरी करत हैं? ॥ ` सबते चलाक चित aa कुलि 
आलम के रहें उर अन्तर में घोर न घरत हैं। 
* जिन चढि आगे के चलाइयतु तीर, तौर” एक 
भरि तऊ तीर पोछे ही परत हैं ॥३५०॥ 

ग्रन्यालंकार नामावली । गीतिका छन्द?! 
उपमा wars कहि बहुरि उपमा म्रतीप मलीप। 


6 = S 
उपसेय-उपसा हे बहुरि मालापमा कबि दीप ॥ 


ललितोपसा रूपक बहुरि परिनाम पुनि उल्लेख । 
सुमिरन भ्रमौ संदेह सुद्भापन्‍्हुत्या सुभ बेख ॥ ३७१ ॥ 

हेतू अपन्हुत्यो बहुरि परजस्त पन्हुति जान | 
gaia पूण अपन्हुत्यौ छेका अपन्हुति मान ॥ 
बरकतवापन्हुति गनो उतमेक्ष बहुरि बखानि । पुनि 


* अनुप्रास ललितेपमा एवं तीप अलंकार । 
[१] अनुपान एवं अधिक तद्ग a रुपक । 
[२] अनुमास एवं प्रतीप। ^ 
[R] यमक रवं अत्युक्ति । 
| जितनो ks पर जाकर तीर "गर पड़े । 
यह छब्बीस क . 
अन्त में लघु WAT हात Aaa n 
(६) उपभेये7पमा । 


रूपकाति सये।क्ति भेदक अति सये7स्ति सुजानि ॥३१२॥ 
OB 


| 
| 
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अरु अक्रसातिसयाक्ति चंचल अतिसयोाक्ति हि 
है । अत्यंत्तिसेठक्ति पुनि सासान्य चारु 
बिसेखि ॥ तुलि येगिता दीपक ala प्रति बस्तुपस 
दृष्टान्त । बुनिद्सना ब्यतिरेक और सहेक्ति बर- 
नत शान्त ॥ ३०३ ॥ 


सुबिनाक्ति भूषन समासोक्तिहु परिकरौ ae 
बंस । परिकर सु अंकुर शलेष त्ये! अअस्तुतौ परसंस ॥ 
परयायउक्ति गनाइर ब्याजस्तुतिहु आक्षेप । बहुरो 
विराध बिराधभास विभावना सुख खेप ॥ ३७४ ॥ 


'सुबिसेष उक्ति असम्भवौ बहुरे manfa afar 
पुनि विषम सम सुबिचित्र प्रहषन' अरु विषादन 
पेखि ॥ कहि अधिक अर योन्यहु विसेष व्यघात भूषन 
चारु । अरु गुम्फ एकावली मालादीपकहु पुनि 
सारु ॥ ३७३ ॥ 


पुनि यथा संख्य बखानिए परजायञ्जरु परि वृत्ति। 

परि aca कहत बिकल्प हैं जिनके सुमति सम्पत्ति ॥ 

बहुरयो समाधि समुच्चये! पुनि मत्यनीक बखानि। पुनि 
(S ° 

कहत श्रथापत्ति कबिजन काब्यलिंगहि जानि ॥३७६७ 

अरु र्थ अन्तर न्यास भूषन We उक्ति गनाय | 

सम्भावना मिथ्याध्यवसितऽरु ये? उलासहि गाय ॥ 


(९) nasm । 
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अवज्ञा अनुज्ञालेस तदगुन पूब रूप उलेखि | अत दगुन 
झनुगुन सिलित उन्मोलितहि पुनि अवरेखि ॥ ३७७ ॥ 


सामान्य और बिशेष पिहितौ प्रश्न उत्तर जानि। 
पुनि ब्याजउक्तिर लाकउक्ति सुछेक उक्ति बखानि ॥ 
बक्राक्ति जानि सुभाव उक्तिहु भाविकौ निरधारि। 
भाविक छबिहु सु उदात्त कहि अत्युक्ति बहुरि बिचारि३७८ 


मास। भूषन भनत पुनि जसक गनि पुनरुक्ति वद 
आभास ॥ युतत चित्र संकर एकसत भूषन कहे अरू 
पाच । लखि चारु ग्रंथन निज मतो? युत सुकबि 
मानहु साच ॥ ३७८ ॥ || 

| 


बरने निरुक्तिहु हेतु पुनि अनुमान कहि श्रनु- 


(१) एक+सत+पांच = ९०६ अलंकार । भूषण जी ९०६ ग्रलंकार 
वर्णन करना लिखते हैं, पर ग्न्य में ९०८ अलंकार पाए जाते हैं । 
जुप्तोपमा, न्यूनाधिक रुपक और गनगुप्रोत्प्रेक्षा के लक्षण ओर 
उदाहरण gra में दिए हें (छन्द Ho ३६-३८, ६४-६६, आर ९०६-१०८ 
देखिए ) और ए सब ae भषण कृत अवशय जान पड़ते हें पर 


इनका नाम इस सूची में नहीं हे । कदाचित भूषण जी ने इन्हें मुख्य 
श्रलंकारों सें न मोना हो । 


(२) दूसरे श्रचाय्यों के मत के अतिरिक्त इन हें ने कुछ बात 
अपने ही मत से लिखी हैं । जान पडता है इसी कारण कभी २ 
इनके लक्षण NIT MATT से भिन्न हे! जाते ( जैसे छन्द न 
६०, १४६,२४३ व २६७ इत्यादि देखिए ) । 
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शिवराज-भूषण । १२३ 


दाहा | 
सुभ सत्रह सेतीस पर बुध सुदि'तेरसि मान । 
भूषन सिव भूषन किये! पढियो सुनौ सुजान ugcon 
डपसहार | मनहरण दण्डक I 
एक मुता के धाम, सजे तीनो बेद कास रहें 
पंच आनन षड़ानन सरबदा । सातौ बार आठौ याम 


क | जाचक नेवाजे नव अवतार थिर राजे Aaa हरि 
- गदा ॥ शिवराज भूषन अटल रहै तौलौं जौलौं चिद्स 
r भुवन सब, गंग a नरमदा । साहि तने साहसिक 
J भोंसिला get बंस दासरथि राज तौलों सरजा 
र | थिर सदा ॥ ३८९ ॥ 

f दोहा ! 
= | पुहुमि पानि रबि ससि पवन जब लौं रहै प्रकास । 
र सिव सरजा तब लों जियौ भूषन सुजस प्रकास ॥३८२॥ 
। इति श्री कवि भूषण विरचिते शिवराज भूषणे 
: अलंकार ALTA । 
| 
र | ॥ समाप्तम्‌ | सुभमस्तु ॥ 
T j 


ee EN 


(९) सम्बत्‌ ९७३० बुध gat १३ को ग्रन्थ समाप्त हुवा पर किए 
सास में से नहीं लिखा t इसका व्यारा भ्रूमिका में देखिए । 
(२) कृपाण; तलवार | 


O १) १०० 
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१२६ भूषण्ग्रन्यावली | 


॥ खरी शिवा बावनी' ॥ 
छप्पय? । 

कौन करे बस बस्तुकौन यहि लाक बड़ो अति ?। 
को साहस को सिधु कोन रज लाज धरे मति p ॥ Ar 
चकवा के! सुखद बसे को सकल सुमन महि? । az 
सिद्धि नव निद्धि देत मांगे को से कहि?॥ ATTA 
उत्तर देत इसि कबि भूषन कबि कुल सचिव । दच्छिन 
नरेस सरजा सुभट साहिनन्द warez’ सिव ॥ १॥ 


कबित्त। RARU । 


साजि चतुरंग बीर रंग सैं तुरंग चढि सरजा सिवा 
जी जंग जीतन चलत है। भूषन भनत नोद बिहद 


नगारन के नदी नद सद्‌ गब्बरन' के रलत हे॥ 
NY IN A A ० ` 
सेल फल खल भेलः wax झैं 


ं 


गेल गेल गजन की 
' Oe क क सन Sar कि भ्रमिका में लिखा गया है यह कोई vada ग्रंथ 3 

qs MIUT के १२ at का एक संह मात है । इदी हेत 

प्रचलित प्रतियां का क्रम छोड़ कर हमने waar नया क्रम स्थिर 

किया हे, क्योंकि हम उक्त प्रचलित क्रम कोा 


समकते हैं । बहुत ही बजय : 
(२) यह we “स्फुट कबिता» 

यहां रख दिया । 
(3) माल मकरन्द । 
(e) med घारियों के। 
(९) अहिलो; बहुत विशेष । 
(६) खलभल । ७ 


से लेकर उपयुक्त जान हमने 


बा AH y» Aa Y df 


A 


or 


a ANN | —_ ८22 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ श्रीशिवाबाबनी । १२७ 


f पेल सल उसलत है । तारा सो तरनि घरि घारा 
में लगत, जिमि थारा पर पारा पारावार* यों हलत 


हे॥२॥ 
बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाहों 
ठहराने राव राने देस देस के । नग भहराने ग्राम 
नगर पराने सुनि बाजत; निसाने सिवराज जू ata 
के ॥ हॉथिन के हौदा उकसाने कुम्भ कु जर के भौन 
का भजाने अलि छूटे लट केस के । इल के उद्रारे 
हुते कमठ करारे GE केरा केसे पात बिहराने फन 
सेस के ॥ ३॥ 
मे तिनी पिसाचऽरु निसाचर निसाचरिहु मिलि 
सिलि आपुस Ñ गावत बधाई हे । N भत प्रेत 
भूरि भूधर भयंकर से जुत्य जुत्य जागिनी जमाति 
aft आई है ॥ किलकि किलकि के कुतहल करति 
काली, डिम डिम डमरू दिगम्बर बजाई है । सिवा 
# समुद्र । 


(१) एक झंडीदःर अर्थ । 

§ निशान का ग्रथ झंडा है पर भएण FIA उसे डंका के 
आशय में लिखा हे । 

(२) सरदार कबि ने इसके द्वितीय पद के अन्तिम भाग का 
या लिखा है “सुनि बाजत निसाने भाउ सिंहज्ञ नरेस के” अर 
तीसरे पद का प्रथमाद्ध यां “ककुभ ARAT कसमसाने गंग भने” 
परतु शब्दों एवं वाक्य रचना से यह HIT कृत जचता हे, इसके 
अतिरिक्त गंगजी अकबर शाह के समय में थे पर भाऊसिंइ 
सन्‌ ९६५८ ईसवी में बन्दी की गद्दी पर as सेए यह कवित्त गंगकृत 
नहीं हा शकता i 

(३) सेना के दरेरा (दबाव) से । 
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१२८ भ्रषणग्रन्यावली | 
OQ 


पूछे” feast समाज आजु कहाँ चली, काहू पे सिवा 
नरेस भृकुटी चढ़ाई है? ॥ ४ ॥ 

aga न होहिँ दल दच्छिन घमंड aie घटाजु 
न ae दल सिवाजी हँकारी के। दामिनी दमक 
नाहिँ खुले खग्ग बीरन के, बीर सिर छाप लखु तीजा 
‘meant के ॥ देखि देखि gt कि gÑ भवन 
त्यागे safe उझकि उठ बहत बयारी के । दिली 
सति भूली कहै बात घन घोर घार बाजत नगारे जे 
सितारे गढ़ धारी के ॥ ५॥ 

« बाजि गजराज सिवराज सेन साजतहि दिली 
दिलगीर दसा दीरघ gaa की । तनियाँ न तिलक 
सुयनियाँ पगनियाँ न घामै चुमरात छोड़ि सेजियाँ 
gaa की ॥ भूषन भनत पतिबाँह बहियाँ न' तेऊ 
aat छबीली ताकि रहियाँ? रुखन की । बालियाँ 
बिथुरि जिमि आलियाँ नलिन पर लालियाँ मलिन 
सुगलानियाँ gaa की ॥ ६॥ | 

कत्ता की कराकनि' चकत्ता को कटक काटि 
कीन्ही सिवराज बीर अकह कहा नियाँ । भूषन भनत 


ee SBIR VRE NN । 


* सम्भवतः तीज का चन्द्रमा । 

(९) पति की बाह्रौं से नही” बढी अलग नही' हुईं 
at ९ al = 

(२) eat (पेड़ों) की । i 

(३) अलि ; भौरे । 

(४) कड़ाके से ; ज़ोर से चलाकर । 


T 


ie हक न जी ~ Cn जा 


“A रुट 


eee 
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` औशिवा बावनी । ९२९ 
p में तिहारी धाक दिल्ली औँ बिलाइत सकल 


बिललानियाँ ॥ आगरे aaa हू फाँदती कगारन 
छूवं बाँधती न बारन gaa कुम्हिलानियाँ । कीबी 
कहें कहा, आ गरीबी गहे भागी जाहिँ बीबी गहे 
सूयनी सुनीबी गहे रानियाँ ॥ o n 

ऊँचे घार मन्दर) के अन्दर रहन वारी ऊँचे 
चार मन्दर” के अन्दर रहाती हैं । कन्द* मूल भोग 
करें कन्द्‌ मूल भोग करें तीन” बेर खातों सो तौ 
तीन बेर खाती हैं ॥ भूखन सिथिल अंग भूखन”” 
सिथिल अंग fasta’ डु लातों तेब बिजन “डुलाती ४ 


(१) मकानों में 
(२) कहती हैं कि क्या करेंगी ? 
(a) मन्दिर ; मकान । 
(४) पर्वत । 
(१) क्रन्द्‌ gaa (व्यंजन) । 
` (६) जड़ श्रार ज़मीन के अन्दर हाने वाले फल । 
(9) तीन मतवा । 
(८) बेरी के तीन फल ।. 
(८) watt से । 
(९०) HATS । 
(९९) पंखा । 
(९२) ते अब । 
(९३) जंगलों में । 
(qu) सारी मारी फिरती हें। 
१9 
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१३० भूषणग्रन्थाबली i 


हैं। भूषन भनत सिवराज बोर तेरे चांस नगन! 
जड़ातों ते वे नगन) जड़ाती हैं ॥ ८॥ 

watt पलँग ते न दिये है धरा पे पग asx 
संग बग निसि दिन चली जाती हैं। अति अकुलातीं 
सुरभातीं ना feat गात बात न सोहाती बोले 
अति अनखाती हैं। भूषन भनत सिंह साहि के सपत 
सेवा तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती हैं । काऊ 
करें घाती कोऊ. रोतीं पीटि छाती चरै तीनि बेर 
खातों तेवे बीनि बेर खाती हैं ॥ ८॥ 

अन्दर ते निकसीं न मन्दिर के देश्या द्वार 


बिन रथ पथ ते उघारे पावँ जाती हैं । हवाहू न 


लागती ते हवा ते बिहाल भई' लाखन की भीर सै 
सम्हारतों न छाती हैं ॥ भूषन भनत सिवराज तेरी 
धाक सुनि हायदारी? चीर फारी सन कफलाती हैं । 
Rat परों नरम हरम बादसाहन at नासपाती 
खाती ते बनासपाती" खाती Fungon 

अतर गुलाब रस rat’ चनसार सब सहज 


सुबास की सुरति बिसराती हैं । पल भरि पलंग ते 


0000 हा a नगीने जड़वाती थीं । 
(२) नंगे जाड़ा खा रही ca 

(३) हया ( शर्म ) रखने बाली । 

(४) वनस्पति । 

(0 चन्दन का माया । 
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श्रीशिवा बावनी । १३९ 


| न धरति पावें भूली खान पास फिरें बन बिल- 
लाती हैं ॥ भूषन भनत सिवराज तेरी धाक सुनि 
दारा हार बार न सम्हार अ्रकुलाती हें। रसो परीं 
नरम हरस बादसाहन की नासपाती खातों ते बनास- 
पाती खाती हैं ॥ ९९ ॥ 

aia को अधार किसमिस जिनके अहार 
चारि का सा अंक लंक चन्द सरमातो हैं। ऐसी अरि 
नारी सिवराज बीर तेरे चास पायन सैं. छाले परे 
कन्द मूल खाती हैं ॥ ग्रीषम तुपनि एती तपती म 
सुनि कान कंज केसी कली बिनु पानी सुरकाती हैं,। 
| ' तोरि तारि mE से पिळौरा सों ark, सुख कहें 
` ] “सब कहां पानी सुकतो सैं पाती हैं? ॥१२॥ 
| साहि सिरताज tt सिपाहिन में पातसाह 
अचल gy केसे जिनके सुभाव हैं । भूषन waa 
चरी शस्त्र रम सेवा धाक कापत रहत न गहत faa 
चाव हैं ॥ sae बिमल जल कालिंदी के तट केते 
परे युद्ध बिपति के मारे उमराव हैं । नाव भरि बेगम 
उतार बाँदी डोंगा भरि साहि सिसि मक्का उतरत 


दरियाव हैं ॥ ९३ ॥ 


SI, ed | AN [en ली 


(२) सुगन्ध । 
(२) अच्छे से nata बढ़िया (नाती )। 
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१३२ | भूषणग्रन्यावलो । 


fara’ के ठौर बाप बादसाह साहिजहां 
ताको केद किया माने अङ्गे आगि लाई है। बडो 
भाई दारा वाको पकरि के केद कियो सेहरहुर नाहिं 
वाको जायो सगा भाई है। बंधु तो gog बक्स 
बादि चूक करिबे का बीच ले कुरान खुदा की कसम 
खाई है । भूषन gafa कहै सुने नवरंगजेब रते काम 
कीन्हें फेरि पादसाही पाई है ॥१४॥ 
हाथ तसबीन' लिए प्रात उठि बन्द्गी को |. 

आपही कपट रूप कपट सु जप के । झागरे सैं जाय 
दारा चौक मैं चुनाय लीन्हों छचही छिनाये। मनो 
बूढ़े सरे बप के॥ कीन्हों है सगात चात से सैं नाहिँ 
कहीं फेरि पील पैं तारया* चारि yya के गपके' । | 
भूषन भनत छरडन्दी सति भन्द महा सौ सौ चहे | 
खाय क बिलारी बेठी तप के ॥ ९५॥ र | 
| केयक हजार जहाँ गुज बरदार *ठाढ़े करि कै | 
हुस्यार नीति पकरि समाज की । राजा जसवन्त 
का gata के निकट राखे तेऊ लखै नीरे जिन्हें लाज 

(२) मेहरबानी । 

(३) दगाबाजी । 

(४) जपने की सुश्मानो माला | 

(0 हाथी से मरवा डाला। 

(6) गप्प मारने से, झूठ बालने से । . 
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८ श्रीशिवा बावनी i १३३ 


p काज की ॥ भूषन तबहु ठठकतही गुमुल 
खाने सिंह लौं झपट गुनि साहि महराज की । हटकि 
हथ्यार WS Athy उमरावन की कीन्ही तब नौरंग 
ने भेंट सिवराज की ॥ ९६ n 


सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिवे के जाग ताहि 
खरे! किये? जाय जारन के fra? । जानि गैर 
मिसिल गुसीले gat धरि उर कीन्ह ना सलाम न 
बचन बोले feat ॥ भूषन waa महाबीर बलकन 
लाग्यो सारी पातसाही के उड़ाय गये rae । तमक 
ते लाल मुख सिवा at निरखि भये स्याह 
सुख नौरंग सिपाह सुख पियरे ॥ १५ ॥ 


राना भो चमेली र बेला सब राजा भए sk 
ठौर रस लेत नित यह काज है fant अमीर 
अनि कुन्द हात घर घर भ्रमत असर जेसे फूलन 
की साज है ॥ भूषन भनत सिवराज बीर तेंही देस 
देसन में राखी सब दच्छिन की लाज है । त्यागे सदा 
षटपद्‌-पद्‌ अनुसानि यह अलि नवरंगजेब चम्पा 
सिवराज हे ॥ ९८ ॥ 


(९) इस छन्द में Oy एव भयानक र दें 
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१३४ भूषणग्रन्यावली | 


क्रम' कमल कमधुज है कदमफूल गौर है 
गुलाब राना” केतकी बिराज है । पाडरि पँवार जुही 
सेहत है, चन्द्रावल सरस बुंदेला सा चमेली साज 
बाज है । भूषन भनत सुचकुन्द बड़ गूजर हैं बचेले 
बसन्त सब कुसुम समाज हे । लेइ रस एतेन Hr बैठि 
न सकत अहै अलि. नवरंगजेब चम्पा सिवराज है?॥९८॥ 


देवल गिरावते फिरावते निसान अली रेसे डूबे 


राव राने सबी गर लबकी*। गोरा गनपति प्राप 
रन के देत ताप झाप के मकान सब मारि गये 
दूबको॥ पौरा पयगस्बरा दिगस्बरा दिखाई देतसिद्ध 
की सिधाई गई रही बात रबकी । कासिहु ते कला 


जाती मथुरा मसीद होती सिवाजी न हात तौ 
सुनति) होत सब की ॥ २० n 


OS A a 
साच का न मान देवी देवता न जाने अरु रेसी 
A 
उर आने में कहत बात जब की । अर पातसाहन 


महाराज जयपुर muate हेने Race के तत्व (९) महाराज जयपुर कछूवाह हाने के कारण gaani कहलाते हैं 
(२) महाराज जोधापुर | कबन्धज। युद्ध में इनके पूर्व पुरुष 
जपचन्द महाराजा कन्नौज का कबन्ध उठा था। इसी से = बंशी 
कवन्धज कहलाते हें। 
(३) महाराना उदयपुर । 
(४) इस aag में सम भेद रूपक 2) 
: (४) लबलबा गये; निर्बल हा गये । 
(६) ster (यहां पर ) सुसश्मानी देवता । 
(9) खतना, मुसएमानी । 


> r m 
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| हुती चाह हिन्दुन की अकबर साहजहं कहें साखि 
तब की ॥ बब्बर के तिब्बर' हुमायूँ हटू बाँघि गये 
दो में एक करी ना कुरान बेद ढब'की । कासिहु 
कि कला जाती मथुरा मसीद होती सिवाजी न 
होतो तौ gata हात सब की ॥ २९ ॥ 

कुस्भकर्न असुर आऔतारी अवरंगजेब कीन्ही 
कत्ल मथुरा दोहाई फेरी रब की ।' खोदि डारे देवी 
देव सहर Fel बाँके ला खन तुरुक कीन्हे ale गई 
तब को ॥ भूषनू भनत भाग्यो कासीपति बिस्वनाथ 
अर कौनु गिनती में भूली गति भब की" । चारौं वर्ण 
ua ate कलमा” नेवाज पढ़ि सिवा जी नु होत 
तौ gate हात सब को ॥ २२॥ 

(९) तीन बार । 

(२) कुरान श्रौर बेद की जा दो हर्ष हें उनके! एक में न 
किया, श्रर्थात बेद की रोतियों के उठाने का प्रयत्न न किया 
(a) सन ९६६८ Go में ्रौरंगजेव ने देहरा केशवराय का मयर! 


मं तोड़ा--इसे महाराज बीरसिंहदेव ' बुं देला ने १३ लक्ष मुद्रा लगा 
कर बनवाया AT । 


(४) औरंगजेब ने विश्वनाथ जी का मन्दिर सन १६६८ ई० सें. 


तोड़ा था--उसी समय कहा जाता है कि श्रीविशवनाय जी at 
मति मन्दिर से भाग ज्ञानवापी नाम कूपमें (जा मन्दिरके पिछवाड़े 
है) जाकर कूद पड़ी । 

(a) कलमा यह दैः-- “ला इलाहे efaa: मेाहम्मद रमुसिज्ञः” 
अर्थात्‌ सिवाय परमेश्वर के कोई सबल नहीं है, मोहम्मद परमेश्‍वर 
का बसीठी हे--मुसश्माने के भ्रनुशार जा कोई ये दोनो बात 
सानता हो वहो मुसलमान है--- ] 
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दावा पातसाहन सों कीन्हा सिवराज बीर Ax 
कीन्हो देस gg बाध्यो दरबारेसे। हठी मरहठी 
aH राख्या ना. सवास! कोऊ ala हथियार डेल 
बन बनजारे से ॥ आमिष went मांसहारी दै दे 
तारी नाचें खांडे ars किरचें उड़ाये सब तारे से। 
पील सम डील जहाँ गिरि से गिरन लागे as 
सतवारे गिर WS मतवारे? से ॥ २३॥ | 

gea कमान और तोर गोली बानन के ga- 
किल होत मुरचानहू कि आट मैं। ताही समे सिवराज 
हुकुम क हल्ला किये दावा बाँघि पर हला बीर भट 
जोट में ॥ भूषन भनत तेरी हिस्मति कहां लौं कहाँ 
किम्मति cet लगि है जाकी भट भोट? सैं । ताव f 
द्‌ द सूढन कंग्रन पे पाँव दे दे अरि सुख घाव द्‌ | 
द कूदे पर' काठ मैं २४॥ 


उत पातसाह जूकें गजन के sga? उमडि ॒ 
घुमडि सतवारे घन भारे हैं। इतै सिवराज ak 
MR, ae ` 


(९) दर बारै से, दरबार ही के, खास दरबार से . 
(२) क्िला-मोर्चा- 
(३) पूर्णोपमा श्रलंकार n 
‘ (8) ata 
(३) कुरञुट, समूह 
(६) इस छन्द में पूर्ण वीर रस र्थं usage श्हांकार Fa- 
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छूटे सिंह राज at बिदारे कुम्भ करिन के चिक्रूरत 
कारे हैं॥ WH सेख सेयद मुगल आ पठानन की 
fafa इखलास काहु सौर न सम्हारे हैं। हद Rg- 
बान को face तरवारि राखि केयो बार दिली के 
gara भारि डारे हैं ॥ २३ ॥ 

- जीत्यो शिवराज सलहेरि को समर सुनि सुनि 
असुरनु के सुसीने धरकत हैं। देवलोक नागलोक 
नरलोक गावें जस अजहू लौं परे खग्ग दाँत खरकत 
हैं ॥ कटक कटक काटि कीट से उड़ाय केते भूखन 
भनत सुख मोरे सरकत हें । रन भूमि लेटे Tune 
फरलेटे परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं ॥ २६ ॥ 


सालती Baar । 


केतिक देस दल्यो दल के बल दच्छिन चंगुल : 


श्वापि के चाख्यो । रूप गुमान हरयो गुजराति को 


स्रति* को रस चूसि के नाएयो॥ पंजन पेलि ' 


मलिच्छ सल्यो सब सोई बच्यो जेहि दीन ह 
भाख्यौ | सोरँग है सिवराज बली जेहिँ नौरंग भैं 
रग एक न्‌ राख्यौ ॥ २७ ॥ 


(९) उशहेरि के युद्ध में grat का सेनापति «ware 
गा था । 

(2) मुम्रश्मान-टाड देखिये | 

(३) काश्यलिंग अलंकार । 

# सम्‌ ९६६४ site १६०० ६० में शिवाजी ने सूरत लूटी थी। 


RC 
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सूबा निरानँद्‌ बादर खान गे लोगन qa 
ब्योंत बखानो । दुग्ग सबै सिवराज लिये घरि चारु 
बिचारु fet यह आनो ॥ भूषन बोलि उठे सिगरे 
हुतो पूना में साइत खान को थानो । जाहिर हे जग 
सें जसवन्त लियो गढ़ सिंह में गौद्र' बानो n २८॥ 


कघित्त भनहरन । 


जोर करि जहें जुमिलाहू के नरेस पर तोरि 
अरि खंड खंड सुभट समाज पे। भूषन NITR रूम 
बलख बुखारे जहें चीन सिलहट» तरि जलधि जहाज 
पे ॥ सब उमरावन की हठ क्रताई देखौ कहें नवरंग 
जेब साहि सिरताज पे। भीख माँगि खेहें बिनु मन- 
सब रहें पे न जहें हजरत महाबली सिकराज पे ॥२८॥ 

चन्द्रावल चूर करि जावली जपत कीन्हो सारे 
सब भूप झो सहारे पुर धाय कै । भूषन भनत तुर- 


(९) saaa सिंह ने सिंह गढ को घेरा परन्त फिर कळ 
किये बिना मोहामिरा उठा लिया । यह aag स्फट कविता से यहां 
रक्खा गया है | 

(२) Fro yo छन्द नम्बर २०६ नोट देखो । चन्द्रावल, चन्द्ररावश, 
न्द्रराव सोरे । 

* Fro Ho छन्द नं० ९९२ देखिये । 

X arate में हे। यहां की नारंगी मशहूर हे । 
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कान gaara काटि अफजल मारि डारे तबल" 
A rT 

बजाय के ॥ fga सों बेदिल हरम कहें बार बार 

wa कहा सोवो सुख सिंहहि ama के। भेजना है 

भेजो सो रिसाल सिवराज जू की बाजों करनालें 

परनाले पर ATT के ॥ ३० ॥ 


सालती Baar । 

साजिः चमूजनि जाहु सिवा पर सोवत जाय न 
सिंह जगावो । तासों न जंग gÀ न भुजंग महा विष 
के सुख में कर नावो ॥ भूषन भाषत बोरे बधू जनि 
दिल आरग लों दुख पावो । तासु सलाह कि राह 

तजौ मति, नाह fgata कि राह न धावो ॥. ३१ ॥ 
ठप्यय । 
fasat बिदनूर सूर सर धनुष न dafè 
dna बिनु सल्लारि नारि धम्मिल) afg tats u 


(९) डंका । 

(२) facta 

( ३) यह aq स्फुट कविता से ग्राया है । 

( ४) किसी बिज्ञ प्र का पता नहीं लगता शायद यह fas 
पूर ( बीजापूर ) हो । 

(५) बिदनूर बीजापुर की “रियासत में एक नगर था जिसपर 
एक राज! शासन करता AT | Hq ९६७३ ४० में बह डर कर शिवाजी 
के wats हो गया । 

(६ ) जलावार बासी। | 

(०) फूल मोती श्रादि से ge हुये बाल । | 

# दल थम्भ का AIS पता नहीं लगता | स्यात यह रणथम्भ 
हो जहा का राजा हम्मीर देव विदित हो गया हे । अथवा दल 
(फौज) का थाभने वाला (आधार) 
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१४० कूषणग्रन्यावली | 

गिरत गब्भ " कोटे acer चिंँजीचिजार डर। 
चालंकु ड" cage’ Maf eT संका उर ॥ भूषन 
प्रताप सिवराज तवे इमि दच्छिनं fate संचंरहि । 
भंघुरा' uta धक चकत सो द्रविड़ निविड़ डर 
afa डरहि ॥ ३२ ॥ 


Had AAA । 


अफजलं खान को जिन्हों ने मयदान मारा 
बोजापुर Tag st मारा जिन आज है। भूषन 
भनत फरासीसं त्यों फिरंगो मारि हबसो तुरक डारे 
safe जहाज है ॥ देखत मैं aaan * खाँ को जिन 
खाक किया साल को सुरति झाजु सुनी जो अवाज 
है । चौंकि चौकि चकता कंहत चहुं घाते यारो लेत 
रहौ waft कहाँ लौं सिवराज है ॥ ३३ ॥ 


(९) गभ्भ॑ । 

(२) किले के भीतर ही, कौट wet में ही । 

(३) लड़की लड़का । 

(४) ata शक बन्दरगाह है । इसंके पास संन ९५३९ ई० के ait 
ua इंसाइयों ने एक किलं बनवाया था । 

(४) द॑ल कश्मीर में एक बड़ी झील है । 


(६) ta इसे महुँरा कहते हैं ग्रौर यह मेदरास में एक जिला है । ' 


(8) SaR ज्ञमा । देखिये Fito yo छन्दं न० २३८ नोद । 
(६) पूण भयानक रुक । 
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 श्रीशिवा बावनी । १४१ 


फिरगाने' फिकिरि si ag सुनि हबसानै 
भूखन भनत कोऊ सोवत न घरी है। बीजापुर बि- 
धति बिडरि शुनि भाज्यो सब दिली दरगाह बीच 
परी खरभरी है ॥ राजन के राज सब साहिन के सि- 
रताज आज सिराज पातसाही चित धरी है । बलख 
gare कसमीर लौं परी पुकार घाम घास धूम धाम 
SA सास परी है ॥ ३४॥ 

“गरुड़ को दावा सदा नाग के ससूह पर दावा 
नाग ste पर सिंह सिरताज को। दावा gga’ 
को पहारन के कूल पर पच्छिन के गोल पर दावा 


सदा बाज को ॥ भूषन अखंड नवखंड महिमंडल मैं. 


तम पर दावा रबि किरन समाज को । पूरब wate 
देस दच्छिन ते उत्तर लौं जहाँ पादसाही तहां दावा 
'सिवंरांज को ॥ ३५॥ 

दारा की न दौर यह रारि नहीं खजुबे' की 
घाँधिबो नहीं है केधौं मीर सहबाल' ati मठ 


(९) बाबर के पिता का राज्य । 

(a) भयानक रस । 

(३) निदना प्रशंकार । 

(४) इन्द्र । 

(४ ) खंजुये में शाह शज श्रौरंगज़ोव से दारा था। 

(६) इस्का इतिहास में नाम नहीं मिंलता-कोई छोटा सदर 
होगा-लाल कवि ने इम्का वणन किया है-इबका ठीक नाम VRAIN 
खा था। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ भूषणग्रन्यावलो । ` 


विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को देवी को न 
देहरा न मन्दिर गोपाल को ॥ गाहे गढ़ लोन्हे अरु 
चचरी कतलानु कीन्हे ठौर ठौर हासिल उगाहत है 
भाल को । बंडत है दिली सो सम्हार क्यों न दिलो- 
पति चक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥३६॥ 


गढून? गँजाय गढ़ धरन सजाय करि छाँडि 
RA धरम gare दे भिखारी से साहि के सपूत पूत 
बीर सिवराज सिंह केते गढ़ धारी किये बन बनचारी 
से ॥ भूषन बखाने RI दीन्हे बन्दी खाने सेख Fag 
हजारी) गहे tafe बजारी से। agar’ से मुगल 
महाजन" से महाराज डॉडि alee पकरि पठान 
पटवारी से ॥ ३७ ॥ 


सक्र जिमि सैल पर अक तम फेल पर बिघन 
की रेल पर लस्बोद्र लेखिये । राम दसकन्ध 


(९) चौथि ब्ररदेश मखी शादि । 
(२) किलो को गैजवा ac 
(३) एक हज़ार शिपाहियों का मफ्सर । 
(४ ) महतो । 
(५) कलवार । 
(६) पूर्णोपमा । 
- (७ ) gai 
(८) गणेशजी । 
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श्रीशिवा araat । 


९४३ 
| पर भोम जरासन्ध पर भूषन ज्यों सिन्धु पर कुम्भज' 
| बिसेखिये ॥ हर ज्यों अनंग पर गरुड़ भुजंग 
पर कौरव के अंग पर पारय ज्यों पेखिये । बाज ज्यों | 
बिहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर म्लेच्छ चतुरंग पर 
| सिवराज देखिये' ॥ ३८ u 


बारिघ के कुस्भभव' घन बन दावानल तरुन 
तिमिर हू के किरन समाज हौ। कंस के कन्हेया काम- 
aq हू के कंटकाल' केठभ के कालिका बिहंगम के 
बाज हौ ॥ भूषन भनत जग जालिम के सचीपति 
qan के कुल के प्रबल पच्छिराज हौ । रावन के राम 
कार्तवीज के परसुराम दिलीपति दिग्गज के सेर सिव | 
y राज होर ॥ ३८ ॥ | | 

दर बर दौरि करि नगर उजारि डारि कठक 
कटायो कोटि gaa ata’ को। जाहिर जहान जंग t 
जालिम है जोरावर चले न कळूक अब एक राजा 


er 


| 
i 
7 (९) श्रगस्त्य मुनि जिन्होंने समुद्र पी लिया या-घे घड़ से । 
पैदा हुये थे । । i 
(२) मालोपमा । 
(३) कांटे का चर । 
(४) सम श्रभेद रूपक । | 
(x) gosta की द्रव्य से इकट्ठा की हुई सेना कटवा डाली a 
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रब* की ॥ सिवराज तेरे चास दिली भयो भुवकम्प 
थर थर काँपत बिलायति act की । हालत दह- 


प्‌ 
लि जात काबुल कॅधार बीर रोष करि are समसेर र 
ज्यों गरब at? ॥ ४० n z 
सिवा की बड़ाई HY हमारी agar क्‍यों क- | दु 

२ 


हत बार बार कहि पातसाइ गरजा । सुनिये, g- | 
मानू" हरि gen गुमान सहि देवन जेंवायो, कबि | 
भूषन यों अरजा ॥ तुम वाको पाय कै जरूर रन | 
छोरो वह रावरे वजीर छोरि देत करि परजा। : 
मालुम तिहारो होत याहि झैं निवारो रन कायर सों 
कायर झौ सरजा सों सरजा ॥ ४४॥ | \ ` 


| wit, mia Af 


# राव। 
(९) श्ररव की विलायत यर थर कौपती हे । 
(२) sare की seer पच्छिम की तलवार ४ 


(३) यह दन्द स्फूट कविता से आया है । 
(४) शिवाजी । 
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श्रीशिवा बावनी । 


~ 
og 
AE 


काट गढ़ ढाहियतु एके पातसाहन के एकै 
पातसाहन के देस दाहियतु है । भूषन भनत महा- 
राज सिवराज एके साहन को फौज पर खग्ग बोहि- 
यतु है ॥ ‘ati न होहि बेरिन की बौरी सुनि बैर 
ay दौरनि तिहारे कहे ali निबाहियतु है । 
२ रावरे नगारे सुने बेर वारे नगरनि नेन वारे नदन 
निवारे चाहियतु है ॥ ४२॥ 
चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार दिली 
दहसति चित चाहे खरकति है। बिलखि बदन बिलखात 
बिजेपुर पति फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है । 
यर थर काँपत कुतुब साहि गालकुंडा हहरि gaa 
भूप भौर भरकति है । राजा सिवराज के नगारन की 
धाक सुनि केते पातसाहन की छाती दरकति है ॥४३॥ 
सारंग कुमाउ वौ पलाऊ' बॉघे एक पल कहां लौं 
गनाऊं जेब भूपन के गोत हैं। भूषन भनत गिरि बिकट 
निवासी साग बावनी sas” नव कोटि yey जात" 
हैं । काबुल कँघार खुरासान जेर कोन्हा जिन मुगल 


(१) भयानक रस । 

(a) चंचलातिशयोक्त्ति | 2 

(३) Faro yo ळन्द नं० २४८ नोट देखिये । 

(४) 'भागना हो सकता हे; Saar भो । पला नामक एक ग्राम 


यमुना जी के किनारे या । 
(४) बज़ूना नामक एक स्थान फतेहपएर सिकरी के पास a । 
A 


(६) घुँचली जोति के wate तेजहत । 
९९ 
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पठान सेख सेयदहु रोत हैं। अब लगि जानत हे बड़ 
VTA पातसाह शिवराज प्रगटे ते राजा बड़ हात हैं॥४४॥ 

दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी seq 
नाचे SIT पर रु'ड मु'ड फरके । भूषन भनत बाजे 
जीति के नगारे भारे सारे करनाठी' भूप सिंहल को 
सरके ॥ सारे सुनि सुभट ware’ वारे उद्भट तारे 
लगे फिरन सितारे we धर के । बीजापुर' बीरन 
के, Trager धीरन के, दिल्ली उर मीरन के दाडिम 
से द्रके* ॥ ४५ ॥ 

मालवा उजेन भनि भूषन fata’ शेन. सहर 
सिरोज'लों परावने परत हैं । enar तिल 

(१) काव्यलिंग अलंकार | 


(२) यह दन्द स्फुट कविता से यहां आया है । 


क्योंकि परनाले मे सन्‌ ९६६९ Fo एवं स 
न्‌ १६७३ ई० मे लडाई हुई थी 
bal SAR को चढ़ाई सन्‌ १६८३०में हुई थी । सम्भव है कि 
द फौजी कहीं बाहर ae हों शर वहां मारे गये हों । 
(९) पूर्णोपमा । 


ई भे a . ; . 
= a) y a बहुत से प्राचीन बौद्ध स्तूप है'-यह ग्वालि- 


(9) शीराज़ हो सकता है-रि 2 
3 ता हे-सिशेज नाम हर बुन्देल- 
खण्ड के समोप भो ary Fm S 


(८) बर्त l 
८) वर्तमान समय का प्रायः समस्त स 
गोंडवाना कहलाता था क्ये! कि वहां गोंड विशे 


(४) इस छन्द मे पनारै गढ़ का वरणन ग्रशुद्ध सा जंचता है 


च्य प्रदेश उम समय 
षतया रहते थे। 
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श्रीशिवा बावनी । १३७ 


गाना फिरगाना' करनाट' रुहिलाना रहिलनः 
हिये ceca हैं ॥ साहि के सपूत सिवराज तेरी 
धाक सुनि गढ़पति बीर तेऊ धीर न धरत हैं । 


बीजापुर गालकुंडा ame दिली के काट बाजे बाजे 
राज दरवाजे Bata हें ॥ ४६ ॥ 
सारि करि पातसाही खाकसाही कीन्हीं जिन 


जेर कीन्हें जार सों ले e_ सब मारे की । खिसि 
गई सेखी fate गई सूरताई सब हिसि गई हिम्मति 
हजारों लाग सारे की ॥ बाजत TATA लाखौं घाँसा 
आगे ACTA गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे alt 
१ gaat सिवाजी भया दच्छिनी दमामे वारे दिली 


दुलहिनि भई सहर सितारे की ॥ ४७ u 
A 
डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ो सो रहति arat 

बाढ़ी मरजाद जस हटू हिन्दुवाने की। ag गई 
श्यति के मन की कसक सब मिट गई ठसक 
तमाम तुरकाने की ॥ भूषन भनत दिलीपति दिल 
घकधका सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने को । 

(९) बाबर के पिता का राज्य । 

(a) करनाटक । 

(३) भूमिका देखिए । 

(e) सम ag रुपक । ` wl [कहते हैं । 

(५) जली हुई ।जंगलमें पत्तियां जलाई जातो है उसे “Aisi” 

(६) इस नन्द मे कहीं कहीं शिवराज के स्थान पर BA शाल 
का नाम लिखा है परन्तु शुद्ध शिषराज ही का नाम समभ पड़ता हे। 
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साटी भई चंडी बिनु चाटी के चबाय सीस Vie} 
भई सस्पति चकत्ता के चराने को ॥ ४८॥ 

जिन फन फुतकार उड़त पहार भार क्रम 
कठिन जनु कमल बिदलि गा । विष जाल ज्वाला 
सुखी लवलीन हात जिन झारन चिकारि मद दिग्गज 
उगलि गो ॥ कोन्हों जेहि पान पय पान सा जहान 
कुल काल हू safa जल सिन्धु खलभलि गो । 
t खग्ग खगराज महाराज सिवराज war अखिल 
भुजंग युगल हूल निगलि गा ॥ ४८ n 


` सुमन में सकरन्द रहत हे साहि नन्द मकरन्द 
सुमन रहत ज्ञान बोध है। मानस सैं हंस बंस रहत 
हैं तेरे जस हंस में रहत करि मानस विसोाध हे॥ 
` भूषन भनत भौंसिला भुवाल भूमि तेरी करतति रही 
अदभुत रस ओध है। पानि में जहाज रहे लाज के 
जहाज महाराज सिवराज तेरे पानिप vary है yout 
बेद राखे विदित पुरान राखे सार युत रामनाम 
राख्यो अति रसना सुचर झैं । हिन्दुन की चोटी 
रोटी राखी है सिपाहिन की काँधे में ,जनेऊ राख्या 
साला राखी गर मैं ॥ मौडि राखे सुगल सराडि 
राखे पातसाह बेरी पीसि राखे बरदान राख्ये कर 


(९) षम अभेद रूपक । 
(२) यह नद्‌ स्फुट कविता से श्राया ह । 
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श्रीशिवा बावनी । ११९ 

में । राजन की eg राखी तेग बल सिवराज देव राखे 
देवल FA राख्यो घर में ॥ ५९ ॥ 
सपत ate चारों ककुभ' गजेस काल कच्छप 

दिनेस धरें धरनि अखंड को । पापी घालै धरम B 


` A ७ Rasy 

| सुपथ चाल मारतंड करतार प्रन पाल प्रानिन के 

चंड को ॥ भूषन भनत सदा सरजा सिवाजी गाजी 
~ A Q 

स्लेच्छन का मार करि कीरति घमंड को । जग काज |, 

वारे निहिचिन्त करि डारे सब भार देत आसिष . 4 

तिहारे भुजदंड के ॥ ५२ ॥ 


| [RRS RST 
(९) एश्वी के erat wate दिग्गज । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NRE EE’ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 


í 


१५० भूषणग्रन्यावली । 


Al छत्रशाल दशक | र 

दोहा । 
इक हाड़ा' Tat धनी मरद महेवा वाल | 
सालत नौरँगजेब को ये देनो छतसाल ॥ र 
वे देखो छत्ता पता ये देखा छतसाल । { द 
वे दिल्ली की ढाल यें दिल्ली crea वाल ॥ न् 
कवित्त सनहरन । 
छत्रशाल हाडा बंदी नरेश विषयक । i 
चले qgan घनबान AT कुहूकबान चलत 
कमान UA आ्रासमांन छूव रहा । चली जम डाढ़ 
बाढ़ वारें तरवार जहां लाइ आँच जेठ के तरनि मान 
वे रहा । रेसे समे Wa विचलाई' रचसालसिंह अरि { 3 
केचलाये पाये बीर रस च्वे रहा॥ हय चले हाथी चले | 


wal 


ahd AT 


el 


. (९) एक amata हाडा Fat नरेश थे-ये महाराज गोपीनाथ S 

के पुत्र और राव रतन सिंह के पौत्र थे-ये स्वयं बावन लड़ादइयों में 

शरीक रहे थे । सन्‌ १६४८ do में धौलपूर में दारा और ्रौरंगजेव ae 

को जो लड़ाई राज्यार्थ हुई यी उसमें ये महाराज दरा के दल के 

हराल में थे। set लड़ाई में बड़ी बहादुरी दिखा कर ये मारे गये । ; 
| उसीका वरणन भूषण ने इस दशक के मथम दो ळन्दों में किया है। |; 5 
£ (२) gst Gaara राय चम्पति बुं देला के ga थे । इन्हीं की ' । 
| श्निवार्य्य nadt से इनका राज्य बंदेलखंड भर में फैल गया याँ । 
| (३) क्योंकि वे दिश्ली की श्रोर हो दारा की तरफ से लडे A 
| (४) श्रद्ध चन्द्रवाण । 
i (५) अंधेरे में चलने aa बाण । a 
i (६) तोप । | 
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संग छोडि साथी चले ऐसी चला चली में अचल हाड़ा 
हूं रहे ng F 
दारा साहि नौरंग जुरे हैं दोऊ दिली दल एके 
गये भाजि एके गये रू थि चाल सैं. । बाजी कर काऊ 
दगाबाजी करि राखी जेहिँ केसेहू प्रकार मान बचत 
न काल? में ॥ हाथी ते उतरि हाड़ा wat लाह 
लंगर* दै एती लाज कामें Aat लाज छचसाल में । 
तन तरवारिन में मन परमेसुर सें प्रान स्वामि कारज 
में माया हरमाल में ॥ २॥ 
छत्रशाल बुंदेला महोबा नरेश विषयक । 


निकसत स्यान ते मयूखे! मलय भानु केसी 


Wie तस तेम से गयन्दन के जाल को । लागत लपठि 
कंठ afta के नागिनि सी सद्रहि रिझावे दे दे मुंडन 


(९) पूर्णोपमा, पदार्थावृत्त दीपक, परिसंख्या at भ्रूषणानुसार 
पर्याय अलंकार । ; 

(२) कोई भाग गये और कोई सेना के संचालन में फंस गये, 
अर्थात इस प्रकार से सेना चलाई गई कि उनकी सेना VB स्थान पर 
जा पडी कि जहा से बह va भली भाति लड़ नहीं सक्ती थी । 

(३) कराई ऐसे थे कि जिस समय किषी प्रकार प्राण नहीं बचते 
थे तो उन्होंने दगाबाजी करके WIR हाथ बाज़ो रण्खी, ( arate 
प्रान बचाणे ) | 

(४) जब हाथी लड़ाई से भागने लगत हें तब उनके i सं 
लंगड़ ( Are? जंजीर ) डाल देते हैं कि वे भाग न सक। 

(३) face । 
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के माल को ॥ लाल fafana छत्तप्षाल सहाबाहु 
बली कहां लॉ बखान करों तेरी करबाल Fri 
प्रति, भट कटक कटीले BA काटि काटि कालिका 
सी किलकि aan देति काल के ॥ ३ ॥ 

शुज भुजगेस को वे संगिनी भुजंगिनी सी खेदि 
खेदि खातों दोह दारुन दलन के । बखतर पाख- 
रिन बोच धसि जाति मीन पेरि पार जात परबाह 
ज्यों जलन के ॥ रेया राय चम्पति' को छत्रसाल 
महाराज भूषन सकत के बखानि At aaa के। 


(९) पूर्णोपमा ग्रलंकार । 

(२) चम्पतिराय aaa बुंदेला के पूज्य पिता थे। ये 
महाराज बुदेलों में वड़े ही प्रतापी हो गये है'। पहिले महाराज 
चम्पति शाहजहां से मित्ता रखते थे शार उनको ओर से दारा 
के साथ काबुल में भी लड़ने गये थे-त्रहां इन महाराज ने इतनी 


वीरता दिखाई ओर अफगानो को इतना शोघु परास्त कर दया 


कि ater को इनकी वीरता से द्वोष उत्पन्न हुवा-इसी द्वेष के 2 


| 


A TTT राणा ७4... 5 > ब 


कारण इन से और दारा से wear हो गई तब ए मद्दाराज 
श्रौरंगजेव को श्रोर हो गये र इन्होंने Qrage के युद्ध मे 

इरौल दल के नेता होकर दारा को परास्त करके witha को 
राज्य दिलाने में wer योग दिया ( यथा “चम्पति राय जगत जस 


रायो-ह हरौल दारा बिचल।ये।” लाल कृत छच प्रकाश ) । 
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पच्छो पर ala’ रेसे परे परळीने' बीर तेरी बर- 
छी ने बर छीने हैं खलन के ॥ ४ ॥ 

रैया राय चम्पति को चढ़ो ळतरसालसिंह भूषन 
भनत समसेर जाम जमकें। ' भादौं को घटा सी 
उठी mre गगन AC सेलें समसेरे फेर दामिनी सी 
Sue ॥ खान उमरावन के आन राजा रावन के सुनि 
सुनि उर लागै घन कैसी घमके । बहर बगारन की 
अरि के अगारन की नाँघती पगारनः नगारन को 
WAR ॥ ५॥ 

मच गहि छत्रसाल feat खेत बेतवे के उत 
ते पठाननहू कीन्हीं कुकि कपटे । 'हिस्मति बड़ी के 
गबड़ी ` के खिलवारन सौं देत से हजारन हजार 


(९) पंखकटे । 
(a) पर अर्थात्‌ TS खंडित हो गए । 
(३) बल । 
(४) पूर्णोपमा TART | 
(३) arg 
, (६) घेरा । 


(७) पूर्णोपमा श्रलंकार | 
(८) गबड़ी ( कबड्डी ) एक प्रकार का खेल होता ar 


खेलाडी दो भागोंमें विभक्त हो mati एक समूह का एक 
खेलाडी mag कबड्डी कहता दूसरे शाल में जाता है श्रोर यह 
प्रयत्न करता है कि उसकी एकही dra न टूटने पावे और वह उस 
गेल के किसी खेलाड़ो को ae लौट आवे । अगर उसने ऐसा कर 


२० 
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१५४ अूषंणग्रन्थावलो । | 
बार aa ॥ भूषन भनत कालो हुलसी असीसन को | 
सीसन को ईस की जाति जोर जपट । समद्‌ ला र 


समद की सेना त्यों बुं देलन की सेलें समसेर भई' 
बाड़व की लपटे' ॥ ६॥ 
a $ ; } २ 
हैबर हरट्ट' साजि Tax’ mg सम? gr के | 
sg फौज जुरी तुरकाने को । भूषन भनत राय र 
AS द 
चस्पति के ळतसाल रोप्यो रन ख्याल हक ढाल | 
हिन्दुवाने को ॥ केयक हजार रक बार बेरी मारि 
डारे रञ्जक दगनि मानो गिनि रिसाने की। | 


लिया तो se गोल के जिस खेलाडी को उसने gar उसे मानो उस 
ने मार डाला नहीं तो स्वयं मर गया। दूसरे गोल वाले चाहते हें 

कि उसे पकड़ कर मार डालें Bre उसकी सांस वलात्‌ तोड़वा दे f 
She एक सांस बिना तोड़े उसे लौटने न दे ।. उसके पीळे दूसरे 
wat का एक खिलाड़ी वैषा ही करता है | इसी मकार जब fadt ! 
गेल के सब खेलाडी मर जाते हैं तो वह गाल हार जाता है । ; 


(९) महादेव जी । 
(२) चपेट करते हैं । 
(a) ग्रब्दुस्समद दिही का एक सरदार या । बेतवे नदो के 


किनारे सन ९६८० do के करीब यह aana से भारी युद्ध में | 
हारा था । 

(४) हृष्ट पुष्ट । 

(a) गजबर; अच्छे हाथी । 

(६) समूह । 

(७) उसी भांति के । 
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सद्‌ wana सेन सगर gaa लागी कपिल सराप 
लौं तराप तापखाने की॥09॥ : | 
चाकः चक चस्‌ के WAH चक चहूं ओर 
चाकसी फिरत धाक चस्पति के लाल को । भूषन 
WAT पातसाही मारि जेर कीन्हों काहू उमराय ना 


करेरी करबाल' की ॥ सुनि सुनि रीति बिरदेत! 
के बड़प्पन को यप्पन उथप्पन की बानि छत्रसाल 
की । जंग जीतिलेवा ते वे Sa दामदेवा' भूप 
सेवा लागे करन महेवा महिपाल को ॥ ८ ॥ 
कीबे को समान मभु ढूँढ़ि देख्यो आन पें 

निदान दोन युद्ध में न कोऊ ठहरात हैं। पंचम? 
प्रचंड भुज दण्ड को बखान सुनि भागिबे को पच्छी 
लौं पठान यहरात हैं ॥ संका मानि waa असीर 

(१) सैद अफ़गन दिल्ली का एक सरदार था रीर छचसाल से 
लड़ने को वह भेजा गया था। ळच साल ने उसे पराजित किया att 
लाल कवि कृत छत्र प्रकाश देखिये । सटौंध जीतने के वाद ळच 
साल ने पहिले स्वयं विचलित होकर फिर इसे घोर युद्ध कर हराया 
था तब इसकी जगह शाह कली नियत eat ॥ै 

(२) चाक्र, मोटी ताज़ो । 

(३) श्रचानक । 

(४) तलवार | 

(५) यश 'वरणन करने वाला t 

(६) कर देने वाले t = ay : 

(9) पंचम सिंह ुन्देलों के पूर्व पुरुष थे। महाराज बुन्देल 
(ज्ञा बुन्देलों के पुर्खा थे) इनके पुत्र थे। पंचससिंह बड़े मतापी 
गर देवी के बड़े भारी भक्त थे v Z 
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दिली वारे जब चम्पति के नन्द के नगारे घहरात 
हैं । चहूँ ओर चकित चकत्ता के दलन पर छत्ता के 
प्रताप के पताके फहरात हैं. ॥ ८ ॥ 


राजत अखण्ड तेज ळाजत सुजस बडो गाजत 
गयन्द्‌ दिग्गजन हिय साल ati जाहि के प्रताप सों 
सलीन आफतापः हात ताप afa gaa करत बहु 
ख्याल को ॥ साज सजि गज तुरी? पेदरि कतार 
दीन्हे भूषन भनत रसा दीन प्रतिपाल को? । र 
राव राजार एक सन सें न ल्याऊं अब arg” के 
AUST के Wet छत्रसाल को ॥ ९०॥ 


(९) पूर्णोपमा, चंचलातिशयोक्ति, पूर्ण भयानक रस। यह 
हन्द स्फुट कविता से यहा आया है । 

(a) आफ़ताब, सूर्य | 

(३) घोड़ा । 

(४) भ्भिका एवं स्फुट काव्य के छन्द नं०३ का नोट नं० ३ देखिए । 

(१) महाराज साहू जी agafa शिवाजी के पौत्र थे । शिवा 
जी के पुत्र और साहू जी के पिता का नाम शम्भा जी art साहू 
जी के हो राज्य काल में सुग़ल संमाज्य पण रूप से ध्वस्त हो गया 
था । साहू जी ने बहुत वर्ष राज्य किया था। शाही केद से इनका 
स० ९७०७ Zo में छुटकारा हुआ थां । 
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स्फट काव्य । 
॥ दाहा ॥ 
रेवा! ते इत देत नहिं पत्थिक म्लेच्छ निवास । 

कहत लोग इन पुरनि में है सरजा के चास ॥ ९॥ 

कवित्त मन हरन | 
२ बाजि ara चढ्यो साजि बाजि जब कलां 
भप गाजी महाराज राजी भूषन बदानते। चंडी 
की सहाय महि मण्डी तेजताई te awl राय 
राजा जिन दण्डी Sta आन ते ॥ मन्दी भूत 
रवि रज' बन्दी भूत हठ धर नन्दी भूतपति भो 
अनन्दी अनुमान ते । रङ्की भूत दुवन “करड्डी भूत 
fanaa पंकी भूत समुद सुलंकी के पयान ते ॥२॥ 


(९) नस्संदा नदो । 

(२) यह छन्द शिवा बावनी से श्राया है atifa यह शिवाजी 
विषयक नहीं है । 

(३) देवीजी की सहायता से ( सुलंकी ने) एथ्वी तेज से ता 
(arfaa) कर मढ़ दिया, करार उन राय राजाओं ने भो जिन्हें ने 
श्रे से भूमि दंड में लेलिया था uz छोड़ दिया । 

(४) राज श्री । 

(५) कलंकी; दिग्गज पवेत बर्ण थे शा इश रज से ग्राच्छादित 
होने से वे मेले Bat श्रोर इझी कारण वे कलंको कहे गये । 

(६) agar (कीच) से भरा हुआ । 

(s) agara । पंवार रादि ज्ञा चार ग्रग्निकुल के क्षत्रो हें 
उनमें एक सुलंकी भी हें । gaa त्री सुलंको क्षत्रियां में हैं । बचेल 
खंड के ग्रतिरिक्त ये लोग बांधव गढ़ आर गुजरात में “भी राज्य 
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रहत wan पे सिटेन धक" पीवन की निपट 
जु नाँगी डर काहू के डरे नहीं । भोजन बनावे नित 
qa खान खानन के सोनित पचाव तऊ उदर भरै 
नहीं ॥ उगिलत आसो”? तऊ सुकल समर बीच राजै 
wagg कर बिसुख परे नहीं ॥ तेग या तिहारी 
सतवारी है aman AA जौलौं गजराजन at 
गजक' करे नहीं ॥ ३॥ 


करते थे । इनके राज्य श्रव भी बहुत से हें जिनमें सीवा प्रधान है । 
मेवार में भी इनकी एक शाखा है जिसकी सोलह sa- शाखायें हैं । 


यह छन्द हृदयराम ga रुद्र के विषय हैं । शि० yo छन्द २८ नेट 


देखिये । 

(९) बड़ी चोप । 

(२) area, मदिरा । तलवार के लिये लाल रंग का खून क्यों 
कि उत्तम मद्य भी लाल रंग का माना गया हे । 

(३) aasa हाड़ा बदी नरेश के भाई भीमसिंह के पौत्र 
श्रनिरुद्धसिंह थे । राव बुद्धसिंह इन्हीं ग्रनिरुद्धसिंह के पुत्र थे । 
औरंगजेब के मरने पर उसके पुत्र शाह ग्रालम ( बहादुर शाह ) 
श्रोर आजम में राज्यार्थ जाजऊ पर जो चोर युद्ध हुआ था उसमें 
राव बुद्धसिंह शाह maa की Ire थे। इसी दिन इन्हें रगवराजा 
की उपाधि मिली । जैपुर के राजा जैखिह ने अन्त में राव बुद्ध का 
राज्य छीन लिया था परन्तु इनके पुत्र उम्मेर्दासंह ने फिर उसे 
प्राप्त कर लिया । | 


(e) शराबी लोग जो! शराब के साथ थोड़ी म्री नमकीन at 


चटपटी शिज़ा खाते हैं वही गजक है। यह कन्द छत्रशाल दशक से 


ग्राया है । 


क 
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` जादिन aca दल साजि सवधतसिंह' तादिन 
दिगन्त लौं gaa दाटियतु हे। म्रले केसे धाराधर 
धसक नगारा yR धारा ते agza की धारा 
पाटियतु है ॥ भूषन भनत yada Br कहर तहां 
हहरत ant जिमि गज काटियतु है। काच से 
कचरि जात सेस के प्रसेस फन कमठ को पोठि पे 
पिठी सी atterg’ हे uen 
सेचक कवच साजि बाहन बयारि बाजि गाढ़ 
दल गाजि रहे दीरघ बदन के । भूषन भनत समसेर 
सोई दामिनी है हेतु नर कासिनी के मान के कदन 
Hu faf बलाका घुरवान के पताका गहे घेरियत 
ag ओर सुतेही सदन के । नाकरु निरादर पिया at 
fag सादर ये आये बीर बादर बहादर मदन के ॥५॥ 
(९) इनका इतिहास में पत! नहीं लगता । भूमिका देखिए । 


(२) मेघ । 
(३) तागा, डारा । 
(४) पूर्णोपमा, सस्बन्धातिशयेरक्ति । 


(३) काला । 


(६) agat । 
(9) जब वादल बड़े ज़ोर से उठता है तब उसमें दूर से जो 


लम्बे लम्बे खड़े दूसरे मकार के पतले wa वरण बादल देड़ते हें 
न्हें थोरवा कहते हें । 
(८) सम WHE रुपक, 
प्रत्त शिक्षा । 


उत्तमा दूती at मानवती नायका 
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उलंदत' सद्‌ अनुसद्‌? ज्यों जलधि जल बल 
हद भोम कद काहू के न आह के । मबल Taw 
गंड? संडित मधुप वृन्द बिन्ध्य से बिलन्द्‌ सिन्धु 
सातहू के थाह के ॥ भूषन भनत भूल झस्पति कपान 
कूकि झूमत झुलत झहरात रथ डाह के । मेघ 
चमं डित सजेजदार' ATTA TAA FAC RAH 
नर नाह के ॥ ६॥ 


बलख बुखारे सुलतान लों हहर पारे कपि लो 
पुकारे कोऊ धरत न सार है। रूस रूँदि Sit खुरा- 


(९) डालते हैं । 

(२) मद्‌ पर मद । 

(३) कनपटी । 

(४) एक प्रभाव सूचक पद। इसके शुद्ध शर्थ का पता नहीं लगता 

(३) agaia, पूर्णोपसा । इस ळन्द के साथ एक जन प्रति 
है। भषण ने जब कुमाऊं नरेश के यहां जाकर यह छन्द सुनाया था 


- तो उन्हे सन्देह हुआ कि स्यात्‌ जो यह सुनते थे कि शिवा जी ने 
इन्हें लाखे! रुपये दिए वह अशुद्ध हे नही ते थे मेरे यहां क्यों 


mA; परन्तु तो भी इण बात पर निश्चय न होने से इन्हें राज -.. 
न्मानित कवि समझ कर उसने एक लाख रुपये भषण को बिदाई. 


में दिये परन्तु ज्षषण ने वह धन gard नरेश (sera सिंह) को 
वापस करके कहो कि उनका प्रयोजन कमायं जाने से केवल fuar- 


जी का यश वद्ध न था, शिवाजी की कृपा से अब उन्हे' रुपये I 


की काई आवश्यकता नहीं रह गई थी । 
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वर्ग संख्या.. OG whe 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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